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आमुख 


डिजरायली ने सन्‌ १८४८ में लोकसभा” में भाषण करते हुए कहा था 
“उद्धरवाद जीवन के उच्चतम कोटि के व्यावह्रिक व्यवसाय अर्थात्‌ राजनीति 
में राजनीतिक सिद्धान्तों के बजाय, दार्शनिक घारणाओं का समावेश है |” 

उसी अथे में, हम कह सकते हैं कि अमेरिकी उदारवाद किसी एक 
राजनीतिक दल के सिद्धान्तों का समूह नहीं है। न ही यह साम्यवाद अथवा 
फासिस्तवाद की भाँति कोई विचारघारा है। वस्तठुत;, यह एक गतिशील 
शक्ति है जो एक शअनवरत उन्नतिशील समाज की दिशा में दूरदशों पुरुषों 
और महित्ताओं का मार्ग-प्रदर्शन करती है। यह अमेरिका की चिरस्थायी 
क्रान्ति की प्रेरक शक्तियों में से एक है। नकारात्मक दृष्टि से, उदारवाद 
निरंकुशता से, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक हो, दूर 
उसकी विपरीत दिशा में उन्मुख होता है| सकारात्मक दृष्टि से, उदारवाद 
हमारे राष्ट्र के संस्थापक पिताओं द्वारा हमारी स्वतंत्रता के घोषणा-पत्र में 
सुनिर्दिष्ट गौरवपूर्ण आदर्शों की सिद्धि की दिशा में सतत उन्म्रुख एक सुदृढ़ 
आन्दोलन है। और, न हमें-मिल्टन, लॉक्‌ , स्पिनोजा तथा फ्रांसीसी प्रवोधन 
से सम्बद्ध दार्शनि्कों-जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्ववाले यूरोप के उन महान्‌ पुरुषों 
द्वारा उदारवाद में किये गये योगदानों को ही कदापि भूलना चाहिये। 

इन उक्तियों से कदाचित्‌ हो कोई असहमत होगा। उदुर्भाग्यवश ऐसे 
त्तोग भी विरले ही हैं जो देनिक व्यवहारों में उनके मन्तब्यों से प्रेरित हों | 
हममें से अधिकांश हमारी महान्‌ शिल्प-प्रविधियों की प्रत्यक्ष प्रगति के सुखद 
प्रभावों से आत्मतुष्ट हो गये हैं। हममें से अत्यधिक लोगों को इस बात की 
पर्याप्त अनुभूति भी नहीं है कि हमारे समृचे इतिहास में उदारवाद ने ही हमारी 
शिल्पिक प्रविधियों के यान को हमारे रहन-सहन के मिथ्याभिमानपूर्ण उस उच्च 
स्तर की ओर, जिस पर हमको गये है, तथा एक महान्‌ संघीय गणराज्य सम्बन्धी 
हमारे सफल प्रयोग की दिशा में, संचालित किया है | हममें से अत्यधिक लोग 
शच्ुव॒त्‌ , प्रतिस्पद्धीं विचारधाराशं की ओर से हमारे लोकतंत्र के सम्मुख 
उपस्थित चुनोतियों के प्रति पर्यात्त रूप से सजग नहीं हैं---चुनौतियाँ, जो केवल 
बामपक्ष से, जिसके प्रति सौभाग्य से हम सतके हो चुके हैं, ही नहीं, बल्कि 


( जह) 


दक्षिण पक्तु से भी दी जा रही हैं, जिसके प्रति हमारा दृष्टिकोण अ्रत्यघिक 
निष्किय समझोते का है। इन सभी कारणों से, सभी नागरिकों के लिए 
अमरीकी उदारवाद के इतिहास का एक सरल पाण्यक्रम--उसकी सफलताश्रों 
ओर आकांज्षाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डालने के उद्देश्य से--असत्यन्त 
वाब्छुनीय हो जाता है । 

प्रस्तुत पुस्तक में जिन बारह प्रतिनिधि महापुरुषों के सम्बन्ध में चर्चा की 
गयी है, उनका चुनाव उनकी विचक्षुणता अप्रतिस के कारण, अथवा अमरीकी 
मस्तिष्क को ढालने में उनके प्रभाव के कारण नहीं हुआ है। वस्तुतः, 
उनका चुनाव हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में उनके 
संचयी अंशदान के आधार पर ही किया गया है । रुचिकर बात यह है कि वे 
व्यक्तिगत रूप से इस श्र्थ में सच्चे लोकतंच्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं 
कि उन्होंने केवल उन कोटि-कोटि श्रज्ञातनाम मानवों की अनुभूतियों का ही 
उद्‌गार किया और सम्भवतः उनका मार्गदर्शन भी किया है, जिनसे अमेरिकी 
राष्ट्र बना है | 

यह पुस्तक, अमेरिका के महान्‌ उदारवादी”, अपने अस्तित्व के लिए 
सिटी कालेज क्ब की चिरकणी है, जिसके तत्त्वावधान में न्यूयाके, सिटी कालेज 
से निकट सम्बन्ध वाले बारह विद्वानों ने इस पुस्तक के निर्माण में उदारतापूर्य 
सहयोग दिया है | 
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राल्फ वाल्डो इससन 
गेत्रियछ रिचाड मेसन 


राल्क वाल्डो इससंन न केवल अमरोकी साहित्य जगत्‌ में एक सहान्‌ 
विभूति के रूप में प्रतिष्ठित हुए वरन्‌ समूची उन्नीसवीं शताब्दी पर उनके 
असाधारण उदारवादो प्रभाव की स्पष्ट छाप अंकित हुई। जिन दिनों थोरो 
प्रकृति के अंचल में व्यतीत होनेवाले अपने सरल जीवन द्वारा गौरव-गरिमा को 
प्रात्त कर रहे थे और वाल्ट हिव्मैन अपने काव्य में प्रजातन्‍्त्रवाद के वास्तविक 
अर्थ का निरूपण कर रहे थे, राल्फ वाल्डो इमसेन ने मानव मात्र के जीवन 
में देवत्व केद्शन का इतनी आस्था, आत्मविश्वास तथा शक्ति और उत्साह 
के साथ प्रतिषादन किया कि समकालीन धर्म, शिक्षा, राजनीति एवं सामान्य 
जीवन पर उनकी एक अमिट छाप रह गई है | 
तथापि इमसेन ने किसी अध्यात्म-दशन का विधिवत प्रतिषादन नहीं किया । 
प्लेटो से लेकर शोपनहावर तक विश्व के समस्त महान्‌ दाशनिकों का अध्ययन 
उन्होंने किया था, प्राच्य बहु-देवतावादी सिद्धान्तों का भी उन्होंने अवगाहन 
किया था, परन्तु उन्होंने उन रहस्यवादी समस्याओं का जो कि पिछले पाँच 
सहस्त वर्षों से मानव सस्तिष्क और हृदय को सदेव उद्देल्षित करती रही हैं, 
समाधान प्रस्तुत करने जैसे गम्भीर कार्य में अपने को कमी नहीं लगाया | यह 
ठीक है कि कार्ट तथा उनके अनुयायी दाश निकों से प्रभावित होकर वे अती- 
न्द्रियवाद-जिसकी मान्यता है कि पदार्थ जगत्‌ के सम्पक से प्राप्त होनेवाली 
अनुभूतियों से परे भी मानव, अतिमानसिक ज्ञान की उपलब्धि कर सकता है-.- 
की ओर उन्मुख हुए। तदुपरानत वे इस सिद्वान्त के एक शक्तिशाली 
व्याख्याता के रूप में संसार के सामने आये। परम-आत्मा, अमरत्व और 
व्यक्ति के संकल्प स्वातंत्र्य में उनकी दृढ़ आस्था थी तथापि उन्हें आदश्शवाद 
के एक स्पष्ट प्रवक्ता के रूप में नहीं माना जा सकता क्‍योंकि स्पिनोजा द्वारा 
प्रतिपादित सर्वात्मवाद में भी उनकी गहन अभिरुचि थी--जिसका प्रतिपादन 
फोलरिज, वड्‌ सवर्थ तथा कार्लाइल ने अपने साहित्य में किया और वैदिक 


ब्बु्‌ ह॒ ली वात्ओञा ससच्र्न 


काल में प्राचीन सारतीय ब्राह्मणवाद के रूप में भी जिसका प्रतिपादन हुआ | 
इमस न ने इन दोनों दर्शनों का संइलेषण करने की कभी चेष्टा नहीं की | परन्तु 
उनके विचार सदैव इतने स्फूर्ति प्रदान करने वाले तथा इतनी आकर्षक और 
साहित्यिक छुगा से सम्पन्न होते कि केवल अमरीका ही नहीं वरनच्‌ समस्त 
समकालीन योरोप के नागरिकों ने कोनकोड के इस महान द्रष्टा की वाणी को 
सनोयोगपूर्वक सुना तथा वे उनके गम्भीर विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने 
दाशशनिक सत्य के अनुसन्धान में किसी एक ध्येयनिष्ठ दिशा का अनुगसन नहीं 
किया, तथापि यह सच है कि वे अपने दाशनिक अभियान के अन्तगंत एक-एक 
शित्ताखए्ड पर अपने आन्तरिक प्रवेग से श्रग्नमसर होते हुए अध्यात्म दशन के 
रविकिरण प्रकाशित शिखरों पर पहुँचने में पूणुतः सफल हुए थे | 
राल्फ वाल्डो इमसंन का जन्म २५ मई, सन्‌ १८०३ को बोस्टन में हुआ | 
इनके पिता वित्तियम इमसंन एक पादरी थे, जिनके पूर्वज पिछली छुः पीढ़ियों 
से “न्यू इंग्लैण्डः के चच में इस पद पर रहते आये थे। इनके पिता यत्रपि 
एक कट्टरपंथी धर्म-प्रचारक के रूप में विख्यात थे तथापि उनके विचारों में 
उदारता थी। उन्होंने प्रीस्ट्ले के प्रगतिशील साहित्य का पारायण किया 
था और उसकी सैद्घान्तिक मान्यताओं से वे सन्त॒ष्ट थे। टामपेन कृत “दी 
एज आफ रीजन” ( बुद्धिवादी युग ) को भी उन्होंने मननपूर्वक हृदयंगम 
किया था| | 
यद्यपि राल्‍्फ के माता-पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी तथापि 
उन्होंने उन्हें बोस्टन के हावड विद्यात्नय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा 
था। कुछ वर्षो के लिए इमसेन ने अपना यह शिक्षा-क्रम स्थगित कर दिया 
ओर वे शिक्षक का कार्य करने लगे, हालांकि इस कार्य के प्रति उनके मन में 
कोई विशेष उत्साह नहीं था। अपनी डायरी में उन्होंने अपने इस शिक्षा- 
काल के अनुभवों को इस प्रकार अंकित किया है, “अब मैं एक निरर्थक स्कूल 
मास्टर हूँ और इस नामुराद पेशे में हाड़-तोड़ मशक्कत करते हुए भी उसके 
दायित्व को भल्ती भाँति निभा सकने का संतोष भी प्राप्त नहीं कर पाता हूँ।” 
वाईस वर्ष की आयु हो जाने पर उन्होंने कैम्प्रिज के घर्मशासत्र विद्याज्ञय 
में प्रवेश किया | उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, परन्तु इस बाधा के बावजूद 
भी उन्होंने इस विद्यालय से स्नातक की पद प्राप्त कर ली। शीघ ही उन्हें 
“सैकिए्ड चच्चे”? की ओर से पादरी पद के लिए निमंत्रण प्राप्त हो गया | उनके 
_पाद्री पद्‌ पर नियुक्त होने के अवसर पर पूजास्पद्‌ डा० इजरस्टाइलनट ने 


गेब्रियल रिचाड मेसन ३ 


एक सविष्यवक्ता के स्वर में कहा था कि “अपने नव-निर्वाचित नेता के स्वतंत्र 
विचारों की प्रतिष्ठा करें, भत्ते ही ये विचार उन्हें थोड़े प्रगतिशील ही क्यों 
न प्रतीत हों।? 

उस समय तो इस तरुण पादरी ने अपने प्रवचन में यह घोषणा की थी कि 
वह उतनी ही स्वतंत्रता ग्रहण करेंगे जो कि धर्मग्र थ की महा के प्रति शोभ- 
नीय होगी और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि घममं की शास्त्रीय शिक्षा देने 
की अपेक्षा सत्य-निष्ठ जीवन की ही शिक्षा देना अधिक पसन्द करेंगे | उन्होंने 
अपने श्रोताओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि “घर्म की पुरातन परिपादियाँ 
आज जीण हो चुकी हैं ओर उनमें परिवर्तन होना है| में घर्म का पहरेदार 
मात्र बनकर कभी नहीं रहना चाहूँगा |” उस समय भी लोगों ने विस्मय के 
साथ यह सोचा था कि यह धर्मोपद्ेशके उस आइचर्यजनक नास्तिकता की न 
जाने कौन सी सीसा तक पहुँच कर रहेगा | 


दो ही वर्ष पश्चात्‌ संस्थागत घर्म-व्यवस्था से उनकी आस्था उठने लगी | 
उनकी शिकायत यह थी कि औपचारिक धामिकता में प्रेम का समावेश नहीं 
है और प्रार्थना सभाएँ तथा सन्दिर पाखण्ड के केन्द्र बने हुए हैं। उनका 
यह भी कहना था कि तत्कालीन घर्म-प्रचार में अहंकार ओर अज्ञान का ही 
बोलबाला है और धार्मिक कर्मकारड निष्प्राण और नीरस होते हैं। यद्यपि 
संस्थागत धर्म-प्रचार की आवश्यकता में अभी भी उनकी मान्यता थी परन्तु थे 
उनकी चह्ारदीवारी में अपने को बंदी बनाना नहीं चाहते थे । इन विचारों 
ने उन्हें शनेः शनैः इस निष्कर्ष पर पहुँचा दिया कि सच्चा पादरी होने के लिए 
यह आवश्यक है कि गिरजा घर को त्याग दिया जाय । उनकी घारणा बनती 
जा रही थी कि घार्मिक-पेशा अब निःसत्त्व हो चुका है क्योंकि वह आज भी हम 
से उन सरणासज्न घामिक परिपाटियों का पालन करने का आग्रह करता 
है--,जिनका पालन हमारे पूर्वजों द्वारा किया जाता था | 


अपने इन विचारों से आन्दोलित होकर उन्होंने लूथर के विश्व को 
कम्पायमान कर देने वाले शब्दों को दोहराते हुए कहा था, यही मेरा विश्वास 
है ओर में इस पर अडिग हूँ। हे प्रथ्च मेरी सहायता करो, तथास्तु | उन्होंने 
तत्काल ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इस त्यागपत्र में उन्होंने घमम 
के कर्मकाएडी रूप का साहसपूरवक विरोध किया था | उनका स्थागपत्र स्वीकार 
कर लिया गया | इससे उन्हें कुछ सांत्वना ही मित्ती । इमसेन को अ्रब 
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यह संतोष था कि वह स्वृतन््रतापूवक सत्य की खोज तथा उसका प्रचार 
कर सकते हैं | 

लगभग नो महीने तक वे योरोप का भ्रमण करते रहे | इस प्रमणकाल 
में उन्हें वड्‌ सवर्थ, कोलरिज एवं कार्लाईल से भेंट करने का सौभाग्य भी प्राप्त 
हुआ। भ्रमण से लौटने के पश्चात्‌ वे यदा-कदा ही धर्मेप्रचार करते थे | 
लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्न नगरों में जा-जाकर उन्होंने भाषण 
देने प्रारम्भ कर दिए। मज्च पर उन्हें आशातीत सफलता मिली। इसके 
बाद तो ५० वर्षों तक उन्होंने इस कार्य को व्यवसाय रूप में अपनाएं रखा । 

विज्ञान और युग के प्रतिनिधि व्यक्तियों तथा विविध विषयों पर उन्होंने 
अनेक भाषण दिये | इन व्याख्यानों में उन्होंने सदैव व्यक्ति को ही गौरवा- 
न्वित किया। उनके दो भाषणों ने जो कि फी बैदूटा कप्पा ओरेशन एवं 
“डिविनिटी स्कूल एड्रोेस” के नाम से विख्यात हैं--इतिहास का निर्माण 
किया था | 

३१ अगस्त, सन्‌ १८३७ को उन्होंने हावड की “फी वैद्टा कप्पा सोसायटी” 
के २१५ सदस्यों के समक्ष भाषण किया था । उनके भाषण का स्वागत तो 
हुआ परन्तु श्रोतात्रों के मन में उद्श्नान्ति, भय, विस्मय एवं आइ्चर्य की एक 
मिली जुली भावना थी | जेम्स रसत्ल नोवत्त ने इस भाषण पर ट्प्पिणी 
करते हुए कहा था कि गिरजे की वीथियाँ किस तरह श्रोताओं की भीड़ से 
खचाखच भरी थीं, कैसा निस्तव्ध वातावरण था, खिड़कियाँ भाँकने वाली 
ओरत्सुक्यपूर्ण मुखाकृतियों से किस तरह भरी हुई थीं, कितना अपूर्य उत्साह था 
ओर कितना गम्भीर मौन था कि जैसे उनकी वाणी के समक्ष सभी मतभेद 
पराभूत हो गए हों [” 

उन्होंने इस ऐतिहासिक भाषण के सम्बन्ध में कहा था कि यह “अबर्लाड 
के भापण का अमरोकन संस्करण है |? ऑलिवर वेण्डल होम्स ने इसे, 
“हमारी बौद्धिक स्वतन्त्रता की उद्घोपणा” कहकर सम्मानित किया था | 

इमसन का विचार था कि युग में परिवर्तन की पुकार है, “हमारे परा- 
वलम्बन के क्षण और दूसरे देशों के ज्ञान का चिरकालीन शिष्यत्व ग्रहण करने 
का युग अब समाप्त हो रहा है। उन्होंने विद्वानों से यह माँग की थी कि 
पांडित्य के दम्म को छोड़कर पौरुषपूर्ण विचारकों के रूप में अपना कायाकल्प 
करें तथा उन्हें ऐसे संस्कृतिवान एवं कमनिष्ठ व्यक्तियों के रूप में अपना निर्माण 
करना चाहिए जो कि दुनिया पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जो विद्वान 
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आत्म-विश्वास के संबत्त, प्राकृतिक रहस्यों के ज्ञान तथा सभी युगों के महान 
ग्रन्थों के पारायण द्वारा अपने को ज्ञान-मंडित करेंगे, उन्हें अपनी लघुता, 
अनुकरण वृत्ति, प्रभुत्व के समक्ष समपेण की भावना ओर योरोपीय संस्कृति की 
मुखापेज्षिता की भावना से मुक्ति प्राप्त हो जायगी | इमसेन ने अपने श्रोताओं 
का आवाहन करते हुए कहा था, विनम्र युवकों | पुस्तकालयों में बैठ कर 
अपना विक्नस करो और यह अपना धमम समझो कि सिसरो, लॉक, ओर वेकन 
ने जो विचार-सम्पदा ठम्हें प्रदान की है उसे स्वीकार करना है और मूल 
जाओ कि इन प्रन्थों का प्रणयन करते समय सिसरो, लॉक ओर वेकन भी 
तुम्हारी ही तरह युवक मात्र ही थे। यह आह्वान क्रियाशीलता, आत्म-बिश्वास 
और दुस्साहसिकता का उन्मेष करने के लिए विश्व के समज्ष एक तूर्यघोष था 
विशेष रूप से अमरीका के लिए जो अब अपने बौद्धिक ओर सांस्कृतिक विकास 
की ओर धीरे-घौरे अग्रसर हो रहा था। 
अपना दूसरा भाषण जो सम्भवतः “दी अमरीकन स्कालर” से भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण था -उन्होंने १५ जुलाई, सन्‌ १८३८ को केम्ब्रिज के डिविनियी 
स्कूल में दिया था। श्रोताओं से कक्ष खचाखच भरा हुआ था ओर वे 
ध्यानमम्त होकर इमसेन के भाषण को सुन रहे थे। भाषण में उन्होंने विश्वात्मा, 
एक संकल्प ओर एक मानस के अस्तित्व पर जोर देते हुए कहा था कि एक 
ही सत्ता अखिल सृष्टि में संचरित हो रही है और वही मानव-हृदय में धार्मिक 
भावना का आविष्कार करती है। इन भावों की ठुलना ईसा मसीह के इन 
शब्दों से की जा सकती है, “'मैं दिव्यात्मा हूँ, मेरे माध्यम से ईश्वर काम करता 
है, भेरे कर्ठ से ही ईश्वर की वाणी मुखरित होती है??, परन्तु इमर्सन के लिए 
तो जैसे यह महान्‌ उद्घोषणा मानवमात्र के लिए सत्य थी। प्रत्येक व्यक्ति 
सत्यतापूर्वक कह सकता है; “मैं दिव्यात्मा हूँ, मेरे माध्यम से ईश्वर काम करता 
है और मेरे कंठ से उसकी वाणी मुखरित होती है।” अट्वारह सौ वर्षों तक इन 
शब्दों को गल्लत रूप में समका जाता रहा था, और गलत ढंग पर उनको 
व्याख्या को जाती रही थी, इस प्रकार ईसाई धर्म में पौराणिकता का समावेश 
हो गया और उसका ओपचारिक तथा निर्जीब धरम के रूप में विकास होता 
गया। इमसेन ने आम्रहपूवंक कहा, हमें इस सबको तिलांजलि देनी है । 
जीवन में वास्तविक प्राणोन्मेष सीधे ईश्वर के प्रति प्रेम एबं शाश्वत सत्यों की 
नीराजना द्वारा ही संभव है । धार्मिक कपोल-कल्पनाओं और अतिशयोक्तियों 
द्वारा धर्म के जो मध्यस्थ बन गए हैं, इन कार्यों से ही उनका स्थान गौण बनाया 
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जा सकता है | ईसा मसीह में हम दिव्यता के दर्शन करते हैं, उस ईसा मसीह 
में जो नेतराइन के एक बढ़ई का वेश था, फिलिस्तीन का यहूदी था, 
एक असाधारण सामाजिक सुधघारक था ओर मानवों में भद्गबतम मानव 
था--इसी प्रकार हम समस्त मानवों में अन्तनिहित दिव्यता को क्‍यों नहीं 
पहचान सकते | 

थ्योडोर पाकर जैसे लोगों ने इस व्याख्यान के उदार विचारों की सराहना 
की थी क्योंकि उसमें वर्तमान धार्मिक प्रणाली में विद्यमान छुराइयों को दूर 
करने को साहसिक माँग की गई थी, लेकिन दूसरे घर प्रचारक तो उसे सुनकर 
स्तव्घ होकर रह गए, उनके श्रन्त:करण में उन विचारों से चोट पहुँची 
थी ओर उनके मस्तिष्क में परेशानी पैदा हुई थी | उनके मत से इस व्याख्यान 
में न तो श्रेष्ठ धर्मोपदेश था ऋर न हो श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता । यह व्याख्यान जमेन 
कांठ, फ्रांसीसी काउजिन ओर हिन्दू घमम का विचित्र सम्मिश्रण था | उनका 
कहना था कि इमसन के तक असंगत हैं, उनकी बुनियाद लचर दे ओर कुल 
मिलाकर वह ऐसा दर्शन है जिसका उचित परिपाक नहीं हुआ है | 

परन्तु इमसन ऋपनी मान्यताओं को लेकर दृढ़ और वअविचलित रूप से 
खड़े रहे। अपने विरोधियों के खाथ वादविवाद में वे कभी नहीं पड़े, परन्तु 
ईसा की सानवीय सत्ता के बारे में उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया 
ओर न ही इस मान्यता में कोई फेर-बद्ल की, कि मानव अपनी सहजबृत्ति 
द्वारा घार्मिक सत्य की उपलब्धि के प्रति उन्म्रुख है | उन्होंने अपनी आलोचनाओं 
को अपनी दुधर्ष गति से अपदार्थ बताते हुए कहा था--“व्यंग्य, घृणा ओर 
आक्रोश के इन ऊँचे त्वरों और जिन विशेषणों से त्राप मुझे विभूषित करते 
हैं-.डन सभी से अपने अध्ययन-क्रम में में इतना सुपरिचित हो चुका हूँ कि वे 
मुझे हास्यास्यद, पुराने और वासी मालूम होते हें | इन सभी विरोधों को चुनौती 
देते हुए उन्होंने कद्दा, “मैं देख रहा हूँ कि मेरी बाते सुनकर आपको घक्का लगा 
। आप ऊँचे स्व॒र में उसकी आलोचना करें, यद्द स्वामात्रिक दी हैँ, लेकिन 
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ख सकता हूँ कि आसानी से हममें समझोता नहीं दो सकता। मेरे पास 
कहने को अभी इतना बाकी हे कि उसकी मकमरोर से आपका बर्य निःशेष 
हो जावगा | अनेक प्रगतिशील विचारक हालांकि वे इमसन द्वारा कह्दी गई 
सभी वातों से छदमत नहीं थे, परन्तु वे उनकी स्वतंत्र आत्मा ओर निमिक 
उच्ियों के प्रशंसक होते जा ने थे, और भविष्ववाणी मां करने लगे कि 
उनके इस व्याख्यान का घुग के धार्मिक चिन्तन पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा | 
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उदारवादी सुधारक के रूप में इसर्न की ख्याति का आधार फी बहा 
कप्पा भाषण जिसने अमरीकी शिक्षा ओर संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया 
तथा धार्मिक रूढि और पंरम्पराओं में जबरदस्त व्यतिक्रम उपस्थित करने वाले 
डिविनियी स्कूल एड्रेस ही नहीं हैं वरन्‌ राजनीतिक क्षेत्र में अभिव्यक्त अपने 
विचारों के कारण भी वे विख्यात हुए | राजनीतिक वाद विवादों को इमसेन 
बहुत कम महत्त्व देते थे परन्तु जनजीवन के कष्टों ओर चिन्ताओं के निदान के 
लिए राजनीतिक चिन्तन के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने प्रजातन्त्र 
सिद्धान्त की जीवन-पर्यन्त उपासना की | उनकी घारणा थी कि यह सिद्धांत 
आत्म-्ञान, आत्मप्रतिष्ठा और आत्म-विश्वास की ही उपज है! वे जानते थे 
कि प्रजातन्त्रवाद में बुराइयाँ सी हैं परन्तु वे उसकी अन्तर्निहित अच्छाइयों से 
भी परिचित थे। उन्हें विश्वास था कि हमारे समाज का एक न एक दिन 
इसी सिद्धांत के आधार पर विकास और सुधार होगा ओर प्रजातान्त्रिक संस्थाएँ 
पुष्पित ओर पह्लवित होंगी | वे आग्रहपूवंक इस बात पर बल्ल देते थे कि 
सरकार का प्रमुख कत्तेव्य आत्मविश्वासी नागरिकों का निर्माण करना है। 
उनका विश्वास था कि जिस समय प्रत्येक अमरीकी नागरिक अपने जीवन की 
सम्पूर्ण ज्ञमताओं को अभिव्यक्ति देने का अवसर प्राप्त कर सकेगा तो इन्हीं 
आत्मविश्वास एवं सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न नागरिकों का योगदान राज्य के 
सर्वोपरि विकास और उसकी समृद्धि के रूप में फल्लीमूत होगा | यह स्वाभा- 
विक ही था कि वेयक्तिकता के महत्त्व के सम्बन्ध में ऐसे विचारों के प्रतिष्ठाता 
होने पर इमसन उन ल्लोगों के साहसिक प्रयासों की सराहना करते जो कि 
गुलामी की प्रथा के विरुद्ध जिहाद कर रहे थे। जिस समय अमरीको कांग्रेस 
ने जल्दबाजी में फ्थुगिटिव स्लेव ला? ( सगोड़ा दास अधिनियम ) स्वीकार 
किया तो, इमसन के मन से अधिशासनिक सत्ता के प्रति सम्मान का भाव 
समाप्त हो गया । उनके मत से यह कानून एक बहुत ही भोंडा कानुन था | इमसंन 
की मान्यता थी कि जब तक अमरीका में दास प्रथा प्रचलित है तब तक न हम 
शांति प्राप्त कर सकते हैं और न ही अमरीकी उपराज्यों सें वास्तविक एकता 
स्थापित की जा सकती है ओर उन्होंने तिंहनाद के रबर से कहा कि “मुझे ईश्वर 
की सौगन्ध है, मैं ऐसे कानून का पालन नहीं करूँगा | दास प्रथा को निमू ल 
कर दो, इसे जत्ला कः खाक कर दो, आज तक की हुई मानवीय ज्ञति' 
को प्रायश्वित्त करके, उसे सदैव के लिए. निश्चिह कर दो। भूतपूर्व 
प्रेजीडेर्ट जान क्विन्सी एडम्स से वे इस बात- में सहमत थे कि जिस प्रकांर*ः 


प्र राल्फ वाल्डो इमर्सन 


इंगलैण्ड ने वेस्ट इण्डीज में सफलतापूर्वक दासों को उनके मालिकों से खरीद 
लिया था उसी प्रकार अमरीकी सरकार दासों को उनके मालिकों से खरीद 
ले। जिस समय यह अनुमान क्षगाया गया कि इस प्रकार दासों की खरीदारी 
पर दो करोड़ डालर व्यय होगा तो इमसन ने विश्वास के साथ कहा था कि यह 
घन-राशि जनता उत्साह के साथ संसार से दुःख के इस अभिशप्त पर्वत को 
उखाड़ फेंकने के लिए प्रदान करेंगी। उन्होंने न केवल नीग्रो दासों के उद्धार 
का ही जोरदार समर्थन किया था वरन्‌ उन महिला आन्दोलनकत्रियों का भी 
पूर्ण समर्थन किया जो अपने मताधिकारों के लिए संघर्ष कर रहीं थीं | 

नारीत्व के सम्बन्ध में उनकी धारणाएँ यद्यपि रोमानी आदर्शों के 
अनुकूल थीं ओर उन्हें यह भय था कि मताधिकार प्राप्त होने के उपरान्त 
नारीत्व का वह रोमानी आदर्श लुप्त हो जायेगा तथापि व्यक्तिगत स्वातन्त्य के 
वे इतने महान्‌ उपासक थे कि नारी-स्वातन्त्य और लेंगिक समानता के लिए 
संघर्ष करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा | 

मंगलवार नवम्बर ६, सन्‌ १८६० को इमसेन ने लिकन के पतक्त में मतदान 
दिया और उनकी सफलता को उन्होंने दास प्रथा के विरुद्ध अमरीका की 
कोटि-कोटि जनता की उदात्त उद्घोषणा का संज्ञा से विभूषित किया | जिस 
समय ग्ह-युद्धघ प्रारम्भ हुआ तो उन्होंने त्याग करने के लिए जनता का 
आहान किया। उन्होंने कहा सत्यनिष्ठ ध्येय के लिए बन्दूक की बारूद से 
भी सुगन्धि आती है ओर तब उन्होंने ये प्रख्यात पंक्तियाँ लिखीं :-- 

वैभव हमारे धूलिकरणों के इतना पास आ गया है, 

ओर अब ईश्वर मनुष्य के इतना निकट है--- 

ओर जब कत्तंव्य की घीमी पुकार सुन पड़ती है, कमेकरो ! 

तब तरुणाई प्रत्युत्तर देती है-- मैं तैयार हूँ । 

लिंकन से उनकी व्यक्तिगत भेंट हुई थी। वे मानते थे कि वे एक 
स्पष्टादी, ईमानदार और सद्भावनापू्णं मानव थे जिनका मस्तिष्क की 
भाँति सोचता ओर विचारता था। सन्‌ १८६४७ के निर्वाचन में भी उन्होंने 
उत्साहपूवंक लिकन का समर्थन किया और लिकन की सफलता पर आहादित 
होकर उन्होंने कहा था कि संसार का इतिहास थे इतने महत्त्वपूर्ण निर्णय बहुत 
कम जनता के मत पर छूोड़े गये हैं | राष्ट्र एक ऐसा आकस्मिक संगठन नहीं है 
जिसे गुप्त पड़यन्त्रों, हिंसात्मक उपायों से आसानी से विघटित किया जा सकता 
है | जिस दिन लो? ने आन्ट! के सम्मुख समपंण किया था वह क्षण समस्त 


गेब्रियल रिचाड मेसन ६ 


मानवता के लिए एक हर्षोल्लास का दिन था। इमसन ने इस अवसर पर 
अपने लोगों से कह् था कि “निकट अतीत में होने वाज्ञी घटनाओं ने यह 
सिद्ध किया है कि मानवता लिंकन के ईद-गिद अपने सब-श्रेष्ठ रूप में प्रकट 
हुई है ओर यहो मानवता जिसने विपुल शक्ति का लिकन को स्वामी बनाया 
है, उसका साधु प्रयोग करने में भी उसकी सहायता करेगी |”' शहीद प्रेजीडेएट 
की अन्‍्त्येष्टि के अबसर पर इमसेन ने दिवंगत के मानवीय गुर्णों की अभ्यर्थना 
की ओर कहा था कि ऐसे संकट के क्षणों में उनके ओजस्वी नेतृत्व की बहुत 
बड़ी आवश्यकता थी | इमसेन ने कहा था, “गेगिस्वर्ग में उन्होंने जो संत्तिसत 
भाषण दिया था, उसका उत्क्रमण आसानो से नहीं किया जा सकता |” उन्होंने 
कहा, “प्रेजीडेश्ट के रूप भें उनका निर्वाचन, मानव की सुबुद्धि और सार्वजनिक 
सदाशयता की विजय थी। विरले ही लोगों में इस प्रतिष्ठा के उपयुक्त पात्रता रही 
होगी |” लिंकन जिस संकट से होकर शुजरे थे, इमसन के मन में उसके लिए 
आदर था । उन्होंने इस बात पर हष प्रकट किया था कि लिंकन अब्सर- 
वादिता की ओर उन्मुख न होकर सदैव सिद्धान्त पर झ्रडिग रहे। उन्हीं के 
कारण संघ की सुरक्षा हुई ओर नीग्ो लोगों के त्तिए नवीन अधिकारों का प्राप्ति 
के बाद दासता सदैव के लिए समास हो गई । 
दास प्रथा, नारी मताधिकार, ग़ह-युद्ध और तल्िंकन पर प्रकट किए गए 
उनके उदारबादी विचारों के “अतिरिक्त राजनीति शीर्षक निबन्ध में भी उनके 
गम्भीर विचारों के दर्शन होते हैं। इन विचारों में आधुनिकता की एक 
विश्मयवादी प्रतिध्वनि सुन पड़ती है | वफासिस्टों ओर कम्युनिस्टों को यह सत्य 
भलीमाँति विदित हो जाना चाहिए कि कोन्कोड का यह ऋषि यह मानता था 
कि “नागरिक की अपेक्षा राज्य का पद ऊँचा नहीं है |?! 
कानून को वे किसी विशिष्ट स्थिति को संभालने के लिए सनुष्यकृत एक 
उपकरण-मात्र मानते थे | उनका कहना था, “सभी कानून परिवतनीय हैं। 
तरुण शासनाधिकारी यह विश्वास करते हैं कि जनता पर कीई भी कानून यदि 
उपयुक्त मात्रा में उसे समर्थन प्राप्त हो जाए. तो आमद किया जा सकता है, 
परन्तु बुद्धिमान लोग जानते हैं कि मूर्खतापूर्ण बेघानिकता एक वाल्नू को रस्सी 
है जो अपनी जकड़ से स्वयं खण्डित हो जाती है। परिणामस्वरूप, 
अधिक से अधिक शक्तिशाली प्रतिचारी अनतिकाल में पराभव को प्राप्त हो 
जाते हैं। केवल वही लोग, जो आदरशों की बुनियाद पर निर्माण करते हैं 
शाइवत काल के लिए निर्माण करने में सफल होते हैं |? 


३० राल्फ वाल्डो इमसन .. 


बहुत से लोग कभी-कभी श्राइचर्य करने लगते हैं कि हमारे देश में 
दुःशासन क्यों है। इमसन ने इस रहस्य को इस प्रकार प्रकद किया है, 
“प्रचत्तित शासन का स्वरूप उसे वहन करने व॒ली जनता के संस्कारों की ही 
अभिव्यक्ति है |”? 

सम्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचारों ने आधुनिक युग के वैधानिक एवं 
न्यायिक चिन्तन को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित किया है ! वें कहते हैं-- 
“राजनीति व्यक्ति और सम्पत्ति के रूप में दो तत्त्वों को मान्यता देती है 
जिनकी सुरक्षा के हेतु शासन अस्तित्वमान होता है। प्रकृति से समानधर्मी 
होने के कारण सभी व्यक्तियों के अधिकार समान हैं। परन्तु सम्पत्ति 
सम्बन्धी अधिकार अपमान हैं | वे आगे कहते हैं यह सहजस्वीकृत सिद्धान्त कि 
संपत्ति द्वारा संपत्ति के लिए तथा व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के लिए कानून 
बनाये जाने चाहिएँ, आ्राज के युग में स्वयं-सिद्द प्रतीत नहीं होता | वैधानिक 
व्यवस्था में सम्पत्ति को बहुत अधिक महत्त्व दे दिया गया है। आज के राज- 
नीतिज्ञों को इमसन का यह समादेश हृदयंगस करना चाहिए कि “व्यक्ति का हित 
ही राज्यों के समज्ष एकमात्र विचारणीय लक्ष्य होमा चाहिए। क्योंकि 
शापत का सर्वोच्च लक्ष्य अपने नागरिकों में संस्कृति का आधिष्कार करना है |” 

असाधारण सूृच्मदर्शिता के साथ उन्होंने प्रजातन्त्र व प्रगतिवाद की 
सैद्धान्तिक मीमांसा की है। शासन के सभी रूपों की अपेक्षा उन्होंने प्रजा- 

तन्त्र को ही प्राथमिकता दी है। तथापि वे हमारी राजनीति में ध्याप्त कुछेक 
दुबलताओं से भी उतने ही परिचित थे। उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि 
साधारणतः हमारे राजनीतिक दलों का निर्माण परिस्थितियों के परिणामस्वरूप 
हुआ है, सिद्धान्तों के आधार पर नहीं । हमारे अग्रणी राजनीतिक दलों में 
एक मुख्य दोष यह है कि वे उस गहरी और आवश्यक नींव पर अपना मिर्माण 
नहीं करते जिसके वे सम्मानपूर्वक हकदार हैं, अपितु कुछ स्थानीय एवं साम- 
यिक महत्त्व के विषयों को लेकर उद्दिम हो उठते हैं। इस बात का जनहित 
की दृष्टि से कोई भी महत्त्व नहीं है । 

“हमारे अमरीकी प्रगतिवाद की मूल भावना” इमसन की यह उक्ति आज 
उतनी ही सत्य प्रमाणित होती है जितनी कि एक शताब्दी पूर्व विध्वंसात्मक 
उद्देश्यहीन थी। उसके प्रेम का समावेश नहीं है, उसके समक्ष कोई उच्च एवं 
दिव्य लक्ष्य भो नहीं है वरन्‌ वह अपनी घृणा एवं स्वार्थपरता के कारण ह्दी 
विध्वंसात्मक है | का, 


गेंत्रियल रिचाड मेसन ११ 


जेफरसन के इस कथन से वे सहमत ये कि जितना थोड़ा शासन हो उतना 
ही अच्छा है और पूर्ण निष्ठा तथा आशावादिता के साथ प्रजातान्त्रिक प्रगति 
की कल्पना करते थे--हम सोचते तो यह हैं कि हमारी सभ्यता अपने विकास के 
भध्याह को पहुँच चुकी है परन्तु यथाय्े यह है कि अभी हमारी सभ्यता ने केवल 
भुगों की बाँग ही सुनी है ओर अभी केवल प्रातःकालीन नक्षत्नों की टिमटिमा- 
हट ही हमें दीख सकी है । उनका विचार था कि महान्‌ प्रगति का अमभ्युदय 
केवल तब ही होगा जब कि हमारे आज के शासन-तन्त्र में प्रेम का समावेश 
होगा । प्रेम की शक्ति को राज्य के आधार के रूप में कभी भी प्रयोग करके 
नहीं देखा गया है। जिस प्रकार मैत्री की ग्रन्थि एवं प्रेम सूत्र में आबद्ध मित्र 
एवं प्रेमी परस्पर सदूभावना की अभिव्यक्ति करते हैं उसी प्रकार यह भी संभव 
है कि सहस्तों नागरिक एक दूसरे के प्रति वैसा ही गरिमायुक्त तथा स्वाभाविक 
आचरण करें । 

ताज के राजनीतिक रंगमंच पर जो असत्‌ तत्त्व विद्यमान हैं उनका 
एकपैगम्बर के समान कितनी उपयुक्तता के साथ इमसन ने विड्लेषण किया है। 
सन्‌ १८४७ में लिखकर उन्होंने आज के उन लोगों को एक आश्चर्यजनक 
उत्तर दिया है जो यह पूछते हैं कि मार्शल योजना के बावजूद भी यूरोप 
के लोग अंकित शाम (चाचा शाम) से क्‍यों इतनी घृणा करते हैं :--हस दाता 
को क्षमा नहीं करते | जो हाथ हमारे मेंह में भोजन पहुँचाता है उसके काटे 
जाने की थोड़ी-बहुत संभावना वनी रहती है | 

संतोष की बात है कि वह व्यक्ति जिसे आप की सेवाओं का प्रसाद 

प्राप्त हुआ हो वह आपके सन में कोई चोट अथवा कचोट पहुँचाये बिना ही 
आप से विदा हो जाए। यह एक बहुत अद्भुत व्यापार है--यह उपकृत 
होने का व्यापार--आप किसी को ऋण देते हैं और वह आपके मैँह पर 
तमाचा मारने के लिए सन्नद्ध रहता है। 

इसी के समान इससेन के अनेकों निव घ॒ हैं जिन्होंने अमरीकी जीवन को 
प्रभावित किया | इनमें से केवल “आत्म-विश्वास”” शौघ॑क निबन्ध की ही हम 
चर्चा करेंगे। यह निबन्ध व्यक्ति के देवतुल्य निर्माण का अ्पूर्य दर्शन है 
तथा साहस, शौर्य एवं नवोन्सेष की जैसे एक ऋचा है। अनेक पीढ़ियों तक 
अमरीकी नवयुवर्कों के लिए इन निबन्धों म॑ अभिव्यक्त विचारों ने महान 
भैतिक शक्ति के रूप में कार्य किया है। इमसन; के मौत्तिकता तथा नवोन्सेष 
का शाह्ान करने वाले इन शब्दों ने अमरीका की समस्त तझुणाई को 


श्र राल्फ वाल्डो इमससेन 


आन्दोलित कर दिया था, “यह विश्वास कि अपने प्रति जिस बल्तु को हम सत्य 
समभते हैं, वह हम सभो के लिए सत्य है--वास्तविक प्रतिसा है?” सम्भवतः 
इससन की सर्वाधिक उद्धत पंक्ति है, “अपने पर विश्वास करो, समत्त मानवीय 
हृदय उसी एक लौह-रज्जु के प्रति स्पन्दनशील हैं।” आगे उन्होंने इस 
सूत्र के स्पष्टीकरण में कहा है। े वे स्वर हैं जिन्हें हम एकान्त में ही सुन 
सकते हैं, परन्तु ज्योंही हम संसार में प्रवेश करते हैं ये स्वर मन्द ओर अस्पष्ट 
होते जाते हैं। क्योंकि समाज अपने प्रत्येक सदस्य के पोषण के विरुद्ध असि- 
संधि करने में संलझ है |? 

अपने इस निबन्ध में इससेन ने साहसपू्वक इंग्लैरड की परम्परागत ईसाई 
घमे-व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया है--“यह सोचकर मुकके लजा ञआाती है कि 
हम तमयों और नामों, विशाल समाजों ओर मृतक संस्थाओं के समक्ष कितनी 
आसानी से समर्पण कर देते हैं|? इमसेन को एक अन्य विचरोत्मेरक उक्ति 
है “लोकमत के अनन्तर भी जोबित रहना सम्सव है, स्वयं अपने बारे में 
घारणा बना लेने के वाद भी, अपने मन को एकान्त स्थिति में रख सकना 
सम्भव है, किन्तु वहां व्यक्ति महाव्‌ है जो भीड़ के मध्य में साधु के साथ एकान्त 
की भावना को अक्ुस्ण रख सकता है |” इमसेन हमें उन रीति-रिवाजों का 
पालन करने की क्‍यों वर्जना करते हैं जो कि मर चुकी हैं। क्योंकि ऐसा 
करने से हमारी शक्ति छिंन्न-भिन्न होती है, समय नष्ट होता है और हमारा 
चरित्र कलंकित होता है। परन्ठु साथ ही वे हमें यह भी स्मरण कराते हैं 
कि यदि आप पुरानी धार्मिक परिपाटो को नहीं मानते तो दुनिया अपने रोष 
रूपी कोड़ों से आपको दरड देती है |? 

वें सतत मताग्रह के विरोध में भी बार-बार कहते हैं, एक महान्‌ आत्मा 
का सतत मताग्रह ते क्या सरोकार हो सकता है! श्राज आप जैसा कुछ 
सोचते हैं, उस्ते कठोर शब्दों में प्रक८ करो ओर कल के चिन्तन को कल फिर 
कठोर शब्दों में प्रकट करो हालाँकि आज ठुसने जो कुछ कहा है, कल के कथन 
से उस सबका विरोध ही क्यों न होता हो !? 

“मनुष्य बनो??, इस पुराने विषय पर आज तक किसी विचारक ने इससन 
के समान उद्पेरक उद्यार व्यक्त नहीं किए | “आदमी अपना मूल्य समसकके 
और चीजों को अपने नियंत्रण में रखे । वह ताक-माँक, चोरी चकारी क्यों 
करे या निढाल होकर इधर से उधर चहलकदमी क्‍यों करे, मानो कि वह मिखारी 
हो या कोई श्रवैध सन्‍्तान हो, या वह अपने चारों श्योर विद्यमान संसार में 
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कोई अनधिकार चेष्टा कर रहा हो |” इसी कारण इमसन हमारे लिए अतीत 
को उपासना निषिद्ध बताते हैं, “आज का मनुष्य जैसे क्लुद्र ओर क्षमाप्रार्थी वन 
गया है। वह अब सस्तक ऊँचा नहीं रख सकता । वह अब यह नहीं कहता, 
“पेरा विचार है? वरन्‌ किसो सन्त अथवा बुद्धिमान व्यक्ति का उद्धरण 
देना पसन्द करता है |” 


चल 


वे हमें सत्यनिष्ठ होने की चुनौती देते हैं, (हम भयभीत और निराश होकर 
रिरियाते हैं। हम सत्य से भय खाते हैं, स्वतंत्रता से भय खाते हैं, मृत्यु से 
भय खाते हैं और एक दूसरे से सी सयभीत रहते हैं |”? 


आत्मविश्वास की सावना से प्रेरित होकर इससन ने उन लोगों की भी 
आलोचना की है जो स्वार्थेस्राधना के लिए प्राथेनाओं का उच्चारण करते हें: 
“व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्सि के लिए की गई प्रार्थना नीचता और चोरबृत्ति की 
चोतक है । जिस समय मनुष्य का परमात्मा से एकाकार हो जाता है, तो वह 
भीख नहीं माँगता | तब संसार के प्रत्येक कर्म में उसे ईश्वरोपासना के दशन 
होते हैं। वह उस किसान के कर्म में भी प्रार्थना ही पाता है जो अपने खेत 
को रोपने के लिए झुका हुआ है |” वह हम सभी को आत्मनिर्भर होने 
और मजबूती के साथ अपने कदमों पर खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। “जो 
समस्त वाह्म उपकरणों की निर्भरता ते अपने को मुक्त कर लेता है, वही व्यक्ति 
शक्तिशाली और प्रभविष्णु वन सकता है। अपने आपे को छोड़कर दुनिया 
को कोई वस्तु तुम्हें शान्ति प्रदान नहीं कर सकती |” 


अमरीका की पिंछली अनेक पीढ़ियाँ अपनी साहसिकता, अम्नग्नामिता 


और सत्यनिष्ठा के लिए कितनी माज्ा में इमसन की ऋणो हैं, इसका अनुमान 
लगाना कठिन है ] 


इमसन ने नवोन्मेष, रूढ़िवादिता, पुरातनवादिता, सत्यवादिता, प्रार्थना 
और आत्मनिरभरता इत्यादि विषयों पर जो कुछ भी लिखा है उसमें हृदय को 
आन्दोलित कर देने की क्षमता है और उसमें समाज की जीर्ण-शीण परम्परातओं 
का खण्डन करने को पूरी सामथ्य है। उनके दूसरे, अनेक निवन्ध भी इतनी 
ही बुद्धिमत्ता और प्रेरकशक्ति से सम्पन्न हैं। उनके “प्रतिदान”, “शौर्य”, 
“प्रेम, “इतिहास”, “मित्रता”, “प्रकृति” और “आध्यात्मिकसिद्धान्त” 
प्रदति रचनाओं ने सूगसग एक शताब्दी तक अमरीका वासियों के सत और 


श्छ राल्फ वाल्डो इमसन 


वर्तमान काल के विचारों और कार्यों का मौन एवं अचेतन रूप से निर्माण 
किया है | उनके सतूपरामशे, उनकी उतट्वेरक उक्तियों, तथा शिक्षा, धर्म, 
राजनीति तथा सामान्य जीवन में उनके प्रभावकारी एवं महत्त्वपूर्ण सुधारों 
ने इमसंन को उन्नीसवीं शताब्दी के महान्‌ उदारवादी अमरीकियों की कोटि में 
प्रतिष्ठित किया और उनके इस प्रभाव को आज के युग में भी बहुत बड़े 
परिसाण में अनुभव किया जा रहा है| 


टासपेन 
व्यूणल जी० गेलेथर 


टामपेन का व्यक्तित्व उनके अपने जीवन-काल में ही अत्यन्त विवादास्पद 
रहा है | आज भी उनका व्यक्तित्व अत्यन्त क्टठ विवाद का विषय बना हुआ 
है। इसमें रुंदेह नहीं कि उनके प्रति चाहे किसी की कैसी भो घारणा क्‍यों 
न हो, परन्तु उनके अभिव्यक्त विचारों के साथ सहमत या असहसत होना 
जैसे अपरिहाय बात है | 

टासपेन अमरीका के इतिहास के एक अनिवार्य अंग बन चुके हैं| 
निस्सन्देह, अपने जीवन-काल में वे विवादप्रिय रहे; किन्तु केवत्त इस तथ्य के 
आधार पर ही उनके व्यक्तिव्व पर विचार-विमर्श करने से इनकार करना 
कायरता एवं छुलना का द्योतक है। आज तो अमरीका मे विचारकों का 
एक ऐसा निकाय है जो यह कहता है कि अमरीकी विद्यालयों ओर महाविद्या- 
लयों में वादविवाद पद्धति को पूर्ण-रूप से समाप्त कर दिया जाय। यह एक 
आइचर्य की बात है कि जो त्तोग विवादास्पद विषयों की इस शिक्षा का विरोध 
करते हैं, वे वही लोग हैं जो इस वात का आग्रह करते हैं कि हमें अमेरिको 
इतिहास की भी शिक्षा देनी चाहिये | वे हमसे यह तो अपेक्षा करते हैं कि 
इतिहास की शिक्षा दी जाय, परन्ठु वे यह नहीं चाहते कि विचारों के संघर्ष पर 
विचार-विमर्श किया जाय । ऐसे लोगों की माँग की पूर्ति करना प्रायः अस- 
म्भव है | ज्वलंत सत्य यह है कि इतिहास अपने आप में एक ऐसा विषय है 
जिसमें आदि से लेकर अंत तक मत-वैभिन्न्य भरा हुआ है इसलिए, या तो 
आप यह निर्णय करें कि इतिहास पढ़ाना ही नहीं है, अ्रथवा जो कुछ भी पढ़ाया 
जाय उसमें अतीत काल के विवादास्पद विषयों को भी सम्मिलित किया जाय | 

वास्तव सें, इस कठिनाई को दूर करने का केवल एक ही उपाय है| 
ऐसा करने के लिए आपको एकतंत्रात्मक मार्ग का ही अनुसरण करना पड़ेगा | 
समूचे इतिहास को फिर से लिखना आवश्यक हो जायगा | उसको एक पृष्ठभूमि 
बनाइये, फिर अपनी पसन्द के तथ्य और घटनाएँ उसमें रखिये और उनको 
इस तरह का रूप विधान दीजिये कि आप का मनोवांच्छित चित्र उपस्थित हो 


श्द टामपेन 


जाय | तब फिर, इसे इतिहास की संज्ञा दीजिये ओर उसी की शिक्षा दौजिये। 
क्योंकि, यदि आप असत्य ओर विचार-नियंत्रण को तरजीह देते हैं, तभी 
आप विवाद से मुक्ति पा सकते हैं। परन्तु यदि आप सत्त्य का निरूपण करना 
चाहते हैं तो आपको इतिहास के यथाये तथ्यों को आघार मानना होगा जोकि 
तत्कालीन जीवन में वस्तुतः घटित हुए हैं--उस इतिहास के जोकि व्यक्तियों, 
विचारों तथा घटनाश्रों के पारस्परिक संघर्ष से परिपूर्ण है। 

' छामपेन एक विद्रोही ओर वोद्धिक दृष्टि से कल्हृप्रिय थे। अमेरिकी संच 
पर उनका प्रवेश एक क्रांतिकारी और पैम्फलेट लेखक के रूप में हुआ और 
उनकी लेखनी ने श्रग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की चिनगारियों को भड़काया | 

“यह ऐसा युग है जो कि लोगों की आत्माओं की परीक्षा ले रहा है ।” 
ये पंक्तियों पेन ने उठ समय लिखी थीं, जबकि वाशिगटन की सेना न्यूजर्सी 
से होती हुई पीछे हट रही थी | पेन इस सेना के शिविर में मौजूद थे | उस 
समय नागरिक ओर सैनिक इस क्रान्ति की असफलता से निराश हो उठे थे । 
अंग्रेज अजेय प्रतीत होते थे | निराशा के इन कछणों में पेन ने कहा था :-- 

“४ उंकट के इन क्षणों में छुख के आकांतची सैनिक और शअवसरवादो देशभक्त 
ही अपने देश की सेवा से पराडः मुख हो सकते हैं | परन्तु जो 'इन! कठिन क्षणों 
में दृढ़ रह सकेंगे, वही अपने देशवासियों के प्रेम और साधुवाद का पात्र बन 
सकेंगे। नरक के समान ही निरंकुश अत्याचार पर भी आसानी से विजय 
प्राप्त नहीं की जा सकती । तथापि यह सन्तोष हमारे साथ है कि जितना ही 
कठिन संघ हम करेंगे, उतनी ही वैमवशाली विजय हमें प्रात होगी ।?” 

उनका यह पैम्फलेट सन्‌ १७७६ के बढ़े दिन के अवसर पर प्रत्येक हताश 
अमेरिकी सैनिक को पढ़कर छुनाया गया था। उसी रात्रि से श्रमेरिकी सेना 
ने भ्र्‌ वीय महासागर से बहकर आने वाली वफ की विशाल चट्टानों और हाड़- 
मांस को कंपा देने वाले वर्फोले क्फावात का मुकाबत्ता करते हुए डीलावेयर 
को पार किया था ओर सोते हुए हेसियनों पर आक्रमण किया था | पेन के 
इन प्रेरणापूर् शब्दों ने इन सैनिकों को एक ऐसी ऐड़ लगाई थी कि भयानक 
संकट का सामना करते हुए भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, जिसकी देश 
को बहुत वड़ी आवश्यकता था | 

तदुपरान्त, सात वर्ष तक चलने वाले इस संघ में, जिसने कि एक के 
वाद एक अम्रिपरीक्षा देश के समक्ष उपस्यित की, दामपेन ही ऐसे व्यक्ति 
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श्र टासपेन 


अन्तह ष्टि उन्हें प्राप्त हो गई थी वह श्रन्तद ष्टि जीवनपर्यन्त बनी रही ओर 
उनका श्रन्तःकरण पूर्ण रूप से क्वेकर ही बना रहा | 

पेन से जो विरासत हमें प्रात हुई है, वह अधिकांशतः उनके शब्दों में 
ही है कार्यों में नहीं। जिस प्रकार अ्रनेक महापुरुष लेखनी के धनी रहे परन्तु 
कमे में अकिंचन रहे हैं उसी प्रकार पेन भी अपने कर्म में विशेष रूप से सोभाग्य- 
होन रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि अनुपयुक्त अवसर पर हमेशा भद्दे 
कार्य करने के प्रति उनके मन में पहले से ही संस्कार पैदा हो जाते थे, और 
अपनी लेखनी के अतिरिक्त उन्होंने जिन वस्तुओं का भी स्पर्श किया वह 
शूत्यता को प्राप्त हुआ । वें एक आविष्कारक थे ओर उनका स्वप्न था कि 
इवीतकिल के आरपार एक लोहे का पुत्त बनाया जाय लेकिन इस पुल का 
निर्माण कभी/नहीं हो सका । वह राज्य के कर-विभाग के एक पदाधिकारी 
थे। अच्छे वेतन की माँग करने वाले उनके सहयोगा। सरकारी कमचारियों 
ने अपने आन्दोलन में उन्हें अपना नेता बना लिया, जिसके कारण उन्हें 
अपने पद से हाथ घोना पड़ा | सन्‌ १७६३ में वे नवनिर्मित फ्रांसीसी रिपब्त्तिक 
की राष्ट्रीय सभा ( नेशनल कन्वेशन ) के सदस्य बनाये गये और इस देश के 
संविधान की रचना करने में उन्होंने सहायता की। परन्ठु फ्रंच चेम्वर में 
उनकी वास्मिता ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वें उनकी भाषा नहीं बोल सकते 
थे। उनके शब्दों में चाहे जितनी साहसिकता क्यों न रदह्दी हों--परन्ठु कर्म 
की दृष्टि से वे कभी पराक्रमी नहीं रहे | अमेरिकी क्रान्ति में सन्निहित रचनाओं 
को छोड़कर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके आधार पर उन्हें संकट में ही 
पिरना पड़ा | 

सन्‌ १७८७ में वे इंग्लैण्ड लोट आये। फ्रांसीसी क्रान्ति इस समय 
जोरों पप थी। एडमरड बक ने उनके विरुद्ध एक जबदंरुत जिह्द खड़ा कर 
रखा था। पेन ने तत्काल्न बक के विरुद्ध एक जोरदार पेम्फ्लेट निकाज्ञा और 
उत्को “दि राइट्स आफ मैन” ( मानव अधिकार ) की संज्ञा प्रदान कौ। 
उनका यह आक्रमण इतना जबदंस्त था कि उसके कारण उन्हें अपनी जीवन 
रक्षा के लिए लंदन से भागना पड़ा । जिस समय पेन महोदय कैलेस की 
तरफ जहाज में बेठकर रवाना होने लगे, ठीक उसके बीस मिनिट बाद ही 
पुलित उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुँची थी। यदि ऐसा न होता तो 
फ्रांस की नवनिर्मित सरकार के वादविवाद में भाग ले सकने की बजाय, वह 
ब्रिविश कारावास में हा पड़े हुए होते । फ्रांतीसी आतंकवाद का जिक्र जिस 
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समय चल्ला, तो टामपेन की सहानुभूति जेकोविनवादियों से हट गई, ओर दण्ड- 
स्वरूप उन्हें कारावास में डाल्न दिया गया । यदि रोबसपियरे थोड़े दिन और 
सत्ता में हो जाते तो दामपेन को निश्चय ही सूत्ली पर चढ़ा दिया जाता । 

इसके बाद टामपेन संयुक्त राज्य अमेरिका में ही लौट आये । उनके 
जीवन के अन्तिम दिन बहुत गरराबी और उपेक्षा में व्यतीत हुए | सभी ज्षेत्रों 
से उन्हें घृणा और उपेक्षा प्राप्त हुई थी और अत्यंत दयनीय एवं अकिचन 
उनका व्यक्तित्व हो गया था। सन्‌ श्८०२ में न्यूरोशैली में जब वह अपना 
मतदान करने गये तो उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। एक 
ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने मानव मात्र के राजनीतिक अधिकारों के लिए 
इतना जबद॑स्त संघर्ष किया, उसके लिए यह आधात बहुत ही भयझूुर था। 
सन्‌ १८०६ में जब उनकी मृत्यु हुई, तो अन्तिम संस्कार के समय केवल पाँच 
व्यक्ति ही इस अवसर पर उपस्थित थे। एक फ्रांसीसी ओरत और उसका 
पुत्र, एक क्वेकर और दो नीग्रो | यह था उस व्यक्ति का अंत, 
जिससे ७२ वर्ष तक मानव की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया । 

कुछ उपन्यासकारों ने ठामपेन के जीवन के सरल तथ्यों को स्ंहारा- 
दुःखान्तकथा के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। एक कम्युनिस्ट 
समर्थक लेखक ने पेन को जेब्रील और कामरेड लेनिन के मिश्रित रूप में चित्रित 
किया है। इन लेखों की पृष्ठभूमि में एक सुस्पष्ट उद्देश्य यह है कि टामपेन 
के व्यक्तित्व को सोवियत रूस के समर्थन में प्रयोग किया जाय |" साहित्यिक 
विध्वंस के इस कार्य की तुलना इस बात से की जा सकती है कि न्यूया्क नगर 
स्थित मुख्य कम्युनिस्ट समर्थक शिक्षा-केन्द्र का नामकरण ठामस जेफसंन के 
नाम पर हुआ | इस बात को तो हम स्वीकार कर सकते हैं कि ठामपेन एक 
विवादास्पद व्यक्ति थे, परन्तु यह स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है कि 
प्रत्येक वह व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए कार्य करके यदि बलिदान करता है तो 
वह व्यक्ति कम्युनिस्ट ही है। टामपेन एक विवादास्पद व्यक्ति भत्ते ही हों, 
परन्तु उन्होंने मानवीय अधिकारों तथा मानवीय प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष किया। 
उन्होंने राज्य के अत्याचारों तथा बलपूबक चलाये गये श्रम-शिविरों के लिए. 
संघ नहीं किया । वे ज्ञोग अपने विश्वात्रात पर नकाब चढ़ाने के लिए 
ऐसा कहते हैं कि हमें टामपेन से सुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए | 

एक दूसरा दोषारोपण टामपेन पर यह किया जाता है कि वे नास्तिक थे। 
इस आरोप से भी हमें उन्हें मुक्त करना चाहिये|। टामपेन नास्तिक नहीं थे | 


२० टामपेन 


५ 


वाशिंगटन, जेकसंन ओर लिंकन की तरह वह सी ऐसे ईंश्वरवादी थे जिसका 
अत्तित्व तकसंगत है | उनके घर्म-विषयक विचार--“दी एज आफ रीजन” 
( डुद्धिवादी डुय ) में संग्रहीत हैं । इस रचना का प्रणयन उन्होंने ऋपने फ्रांस 
के अल्पकालीन प्रवास में किया या, जब कि फ्रांसीसी क्रांति के समय ऋतंकवादी 

ऋत्याचारों को देखकर वे राजनीति से घर्म की ओर पुनः छकर्षित हुए | 
इस झृति का ऋधिकांश भाग लग्जेम्वग कारावास में लिखा गधा | इस समय 
उन्हें किसी पुस्तकालय से सहायता लेने की सुविधा नहीं थी। यह कृति इस 
वाद का साचंय प्रस्तुत करती है कि एक परिपक्क सानव की ्वन्तद्व प्टि वाल्य- 
काल से प्रात घारमिक शिक्षा की स्मृति के आधार पर कया कुछ कर सकती है। 
यह एक गम्भीर बार्मिक ग्र थ है। परन्ठु फिर भी एक ऐसाश्रथ है जिससे 
घामिक ज्ञान का आमास नहीं मिलता और परिपक्कत ऋप्तिकतावादी विश्वास 
की जो मान्यताएँ हूँ उनके ज्ञान का परिचय नहीं मिलता ! 

४ एज आफ रीजन?? को समझकने के लिए हमें उन्नौसदीं शताब्दी करे 
प्रारम्सिक घुग के विचारों का अध्ययन करना होगा। उस छुस में डेकार्टे 
ओर वेकन का कइतित्व धार्मिक एवं वैज्ञानिक विचारों के रूप में प्रतिफलित होने 
लगा था | इस विचारधारा के सुधारकों की मान्यता यह थो क्रि व्यक्तिगत _ 
इंश्वर की कोई सचा नहीं है, वरत वे ऐसे इंश्वर के विचार को मानते थे जिसने 
इस संसार की दष्टि की ओर बाद में इसे ऋपने ही भाग्य पर छोड़ दिया | पेन 
ने इस मान्यता को अस्वीकार किया ओर उनकी छआत्था भी ओरों के समान 


ऐसी हो गई कि इस सृष्टि में अपने निर्माता के ही गुण ओर प्रज्नति का निर्दर्शन 
होता ह | परन्तु इश्वर अपनी दृष्टि के क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं करता | 


इंश्वर का यह दुद्धिवादी स्वरूप पेन के समकालीन व्यक्तियों सें ब्यापक रूप से 
फैला हुआ था | इसके दो हुख्व कारण हूँ | प्रथम, विज्ञान ने उस समय तक 
यह स्पष्ट कर दिया था कि संसार की उत्तचति के बारे में अधिकांश घार्मिक लोगों 

है, वह तकसंगत नहीं हैं, ओर दूसरे उस समय धर्म और 
अध्यात्म-विद्या के क्षेत्र में आऋवुनिक बिद्रता और वाइविल सम्बन्धी आलो- 


चना का शख्ावष्कार नहा हुआ या | परन्ठु इस समय इन उपादानों नों का ऋषधि 


घ्कार हो जाने से रूड़िवादी विचारों के विदद्ध पेन ने जो आवाज उठाई यी 





पेन ने आत्तिफतावादियों के घर्मे को इतनी प्रचएडता के साथ अस्वीकार 
केया, डसका एक विशेष कारण यह है कि वह एक शिक्षित व्यक्ति नहीं बे । 
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उन्हें किसी भी प्रकार की ओपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी ) इसका कारण 
यह था कि अपनी तरुणावस्था से उन्हें अपनी जीविका अजन करने के लिए: 
काम करना पड़ा था | तथापि उनका अध्ययन बहुत व्यापक था | लेकिन अपनी 
अध्ययन-सामग्री का चुनाव करने में वे अपने मस्तिष्क से काम न लेकर पूर्वा- 
ग्रह से प्रेरणा लेते थे । उस समय के बहुत से शिक्षित और अशिक्षित लोग 
ऐसा ही करते थे । इस प्रकार उन्होंने समूचे जीवन में घामिक अध्ययन केवल 
इसी दृष्टि से किया कि वे आस्तिकतावाद ओर बाइबिल-सम्मत धर्म के विरुद्ध एक 
विध्वंसात्मक तक उपस्थित कर सके | परन्तु वह केवल एक फूँस के बने मानव 
का ही विध्वंस कर रहा है जो कि बाल्यकालीन स्मृतियों के वच्ष धारण किए 
हुए है। पेन की कृतियों से यह विदित नहीं होता कि उन्होंने अपने थुग के 
प्रमुख आस्तिक विद्वानों को कृतियों का भी अध्ययन किया था जो कि धार्मिक 
विचार को रचनात्मक रूप से नवोदित वैज्ञानिक जगत्‌ की अनुरूपता देने में 
संलग्न थे । ठामपेन के उत्तरकालीन अनेक अध्येता जो कि उन्हीं के समान 
अपने समकालीन अध्यात्मशात्लियों तथा धार्मिक विचारकों की क्ृतियों से 
अपरिचित हैं, आज भी आस्तिक धर्स को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि जिन रिक्त 
कपोत्लकल्यनाओं पर आक्रमण किया था उन्हीं को केवल सतही रूप से 
देखा है | 
“एज आफ रीजन” को लिखते समय पेन के दो उद्देश्य रहे हैं। एक 
उद्देश्य था राजनीतिक और दूसरा धार्मिक | हमें यह भी भली भाँति स्मरण 
रखना है कि इस कृति की रचना उन्होंने उस समय की जब कि गणतंत्र पर 
निरंकुशवादियों का अधिकार हो रहा था। हमें यह भी याद रखना है कि 
फ्रांतीसी राज्य आक्रान्ताओं में धार्मिक शक्तियों ने जो प्रतिक्रियावादी भाग अदा 
किया था उसके कारण यह क्रान्ति विशेष रूप से घर्म-विरोधी ओर धार्मिक 
करमकाणड विरोधी हो| गई थी | टामपेन ने इन चीजों को भल्ीमाँति परि- 
लक्षित किया था। और इनसे उन्‍हें दुःख हुआ था | एक लेखक ने इस प्रकार 
कहा है कि पेन ने “दी एज आफ रीजन” का प्रकाशन इस उद्देश्य से किया, 
क्योंकि उन्हें समय था कि नास्तिकतावाद के प्रसार से उस घर्म के अस्तित्व को 
स्वयं खतरा है, जैसे वह अपने ईश्वरवाद के रूप में मानते थे ओर उन्होंने गण- 
तन्त्रवाद की निरंकुशताबाद से रक्षा करने का संकल्प किया था |” इस बात से 
यह स्पष्ट है कि घर्म-विरोधी होना तो दूर रहा टामपेन पूर्ण श्रद्धालु व्यक्ति थे | 
जो कि अपनी मान्यता के घर्म को उस धर्म-विरोधी क्रान्ति से--जैसा कि स्पष्ट 


श्र्‌ टासपेन 


रूप से उन्होंने देखा था--बचाना चाहते थे । साथ ही, वह उस क्रान्ति को 
विनाश से बचाना चाहते थे। क्योंकि वह मान्यता थी कि धार्मिक मूल्यों की 
उपेक्षा करने के कारण अपरिहार्य रूप से उसका अन्त वही होगा । ;थियोडोर 
रूजवेल्ट ने उन्हें एक गन्दा छुद्र नास्तिक कहकर पुकारा है। परन्‍्ठ पेन ने 
घमं को नास्तिकताबाद से बचाने के लिए ही वलपूवेक ईश्वरवाद का ससर्थन 
किया और साहस के साथ नास्तिकताबाद का विरोध किया | जैफसन की ही 
तरह टामपेन ने अपने नवनिर्मित ईश्वरवाद में नैतिक उत्साह ओर आस्तिकता- 
वादी धर्म को सदाचार सम्बन्धी अन्तद् ष्टि को अनुभूत किया था | यह सब उनकी 
बालकालान शिक्षा का ही परिणाम था । उनकी नेतिक आस्था इतनी गम्भीर 
ओर सर्वव्यापक थी कि उन्होंने अपनी नेतिक घारणाओं की पुष्टि के लिए 
आहएि्तिकतावादी धर्म की ओर ही वापस जाना श्रेयस्कर समझा । उन्होंने दी 
एज आफ रीजन” को इन शब्दों के साथ समास किया है; “मनुष्य का नैतिक 
कतेव्य परमात्मा की नैतिक सद्भावना और उपादेयता का अनुकरण करने में 
सब्निहित है, जो कि उसके समस्त प्राणियों के लिए सृष्टि में प्रत्यक्ष रूप से 
व्याप्त है। सभी मानवोरों के ल्षिए परमात्मा की सद्भावना को देखते हुए, 
जैसा कि हम प्रतिदिन करते हैं, हमें उसे एक दृष्ठान्त मानना चाहिये, जो कि 
सभी मनुष्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे एक दूसरे के प्रति उसका व्यवहार 
करेंगे; और इसलिए मानव-सानव के बीच पोड़ा ओर प्रतिशोध तथा पशुश्रों के 
प्रति क्र,रता की प्रत्येक बात नैतिक कतंव्य भंग करने के सहश है |?” 
ये शब्द अभी लिखे ही गये थे कि पुलिय ने उन्हें रॉब्सपीयरे के तत्त्वाव- 
धान में स्थापित निरंकुशतावादी शासन का शज्नु सान कर उन्हें गिरफ्तार करने 
के लिए उनका द्वार खटखटाया । और यहाँ उनका क्रान्तिकारी रूप प्रकट 
हुआ। क्रान्तिकारी निरंकुशता के शासन के श्रन्तगंत रहते हुए भी उन्होंने 
पीड़ा और प्रतिशोध समाप्त करने की साँग की। कोलाहलपूर्ण नास्तिकता- 
वाद के अशान्त वातावरण में रहते हुए भी, उन्होंने परमात्मा की नैतिक 
सद्धावना और उपादेयता को स्वीकार करने का अनुरोध किया । मानव की 
स्वतन्त्रता के लिए झनिवाय नैतिक उत्तरदायित्व में उनकी शास्यथा इतनी 
गहन था कि उन्हाने निरंकुशताबाद की अनैतिकता के विदद्ध श्रावाज उठायी, 
जो कि क्रान्ति की आड़ में नास्तिकतावाद के नाम पर सर्वव्यापी भय तथा 
तआ्रास द्वारा मनुष्य की आत्मा को कुचल रदह्दी थी । पेन के द्वेतवाद का नैतिक 
आधार उन्हें प्रायः आस्तिकवादी, और नास्तिकतावाद का कृट्दर विरोधी 
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वना देता है। जो लोग पेन की रचनाओं और उनके जींवन की व्याख्या 
को इस उद्देश्य से तोड़मरोड़ कर दूषित करने का प्रयास करते हैं, ताकि वें 
परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने, नेतिकता का मूलोच्छेद करने, तथा 
नास्तिकतावाद के पोषण में साम्यवाद की तत्कालीन प्रचलित रीतियों के प्रति 
उनकी सहाठुभृति होने की वात सिद्घ कर सके, वे वस्ठुतः ठामपेन के विषय 
में सत्य से बहुत दूर हैं। उनकी घारणा उतनी ही चुथिपूर्ण है, जितनी उन 
लोगों की, जो टामपेन को ऐसा क्रान्तिकारी चित्रित करते हैं जो सोवियत रूस 
के त्तोगों के सावंजनीन अधिनायकवादी निरंकुशतावाद को सहन करने के 
लिए तत्पर रहे हों | 

जहाँ तक धर्स का सम्बन्ध है, टामपेन ऐसे काल में ईसाई घमे से समझौता 
करने के दोषी थे, जब कि आधुनिक विद्धत्ता के परिणाम अभी उपलब्ध नहीं 
थे और जब गिरजाघरस ( विशेष रुप से फ्रांस में ) अधिकांश राजनीतिक 
प्रतिक्रिया के साथ एकरूप हो चुका था। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात 
यह नहीं है कि वे इस अनुभव से क्रान्तिवादी होने की बजाय ईरवरवादी 
होकर निकले थे, बढ्कि उल्लेखनीय वात यह थी कि वे इसमें से तीक्षण नैतिक 
चेतना से सम्पन्न गहन धार्मिक आस्था बाले व्यक्ति वन कर निकलते थे | उन्होंने 
जैल में स्मरण शक्ति के वत्त पर लिखते हुए “दी एज शआफ रीजन! में १६ वें 
भजन के ऐडिसन द्वारा किये गये रूपान्तर को उद्धुत किया था, जो कि हेडन 
की लय से सर्वन्न गिरजाघरों में प्रेम से गाया जाता है | इस भजन का आशय 
इस प्रकार हैं | 

ऊपर, अपने समस्त नीले, शू न्‍्य नस सहित, 

विशाल, विस्तृत गगन-मण्डल, 

तथा देदीप्यमान ढाँचे वाले, चमचमाते आकाश, 

अपने महान्‌ लष्टा के अस्तित्व की घोषणा करते हैं । 

वे सभी विवेक के कर्ण कुहरों में अपना ह्षोच्छ वास फुँक रहे हैं, 

ओर, गौरवपूण उद्गार कर रहे हैं; 

थे सभी? 

अपनी शाश्वत आभामय चसचमसाहट से मधुर सु जार कर रहे हें, 

“जिस हाथ ने हमारा सुजन किया है वह दैवी है, ऐश्वर्य पूर्ण है |? 

जो ल्ोग पेन की धार्मिक घारणाओं के विशिष्ट विवरणों से असहसत हें, 
जैसा कि हम सभी हैं, उनके लिए पेन के निम्नलिखित शब्दों पर गम्भीरता 


रश्४ टठामसपेन 


के साथ सोचना फिर भी श्रेयस्कर होगा “प्रत्येक व्यक्ति उसी घर्म॑ं तथा पूजा- 
विधि का अनुशीलन करे, जैसा कि उसे करने का अधिकार भी है, जिसे वह 
स्वयं अधिमान्यता देता है |” इस विषय पर घुनः लौटते हुए कि साम्यबादियों 
को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि ठामपेन उनके संरक्षक सन्त थे, यह 
वांछुनीय होगा कि उस तके के सूत्रों को एकत्र करके उसके कारणों का 
उल्लेख किया जाय] वे चार हैं: 

(१) पेन की सहनशीलता तथा उस असहनशीलता के बीच जो कि 
साम्यवाद का सारा तत्त्व है, सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता | पेन ने 
लिखा है; “इस घोषणा द्वारा मेरा उद्देश्य उन लोगों की निन्‍्दा करना नहीं है 
जो सुर से विपरीत विश्वास रखते हैं; उन्हें अपने विश्वास के पोषण का 
उतना ही अधिकार है जितना कि मुझे अपने विश्वास के पोषण का। किन्तु 
मनुष्य की प्रसन्नता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने प्रति मानसिक दृष्टि 
से सच्चा और विश्वासी हो । नास्तिकता विश्वास या अविश्वास करने में निहित 
नहीं है, वह इस बात में निहित है कि मनुष्य जिस बात पर सचमुच विश्वास 
नहीं करता, उस पर विश्वास करने का ढोंग रचे ।?” पेन साम्यवादी कदापि 
नहीं हो सकते थे--वह सहनशील थे। 

(२) पेन द्वारा फ्रांसीसी क्रान्ति के पश्चात्‌ स्थापित निरंकुशतावाद के प्रति 
विरोध ओर रूसी क्रान्ति के पश्चात्‌ स्थापित निरंकुशताबाद के समर्थन के बीच 
सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। 'दो एज आफ रीजन' का अक्षर- 
अक्षर इस बात को सिद्ध करता है जिसके लिए रॉब्सपोयरे ने उन्हें शूली पर 
चढ़ाने का आदेश दिया था। निश्चय हो, पैन सोवियत रूस वालों के समर्थक 
नहीं हो सकते थे | 

(३) साम्यवादियों द्वारा नागरिक अधिकारों की उपेक्षा तथा पेन द्वारा 
सानव अधिकारों के सम्बन्ध में फ्रांसोसी घोषणा के पोषण के बीच सामंजस्य 
स्थापित नहीं किया जा सकता। अपराधी पिद्ध होने तक निरफ्राध माने 
जाने का अधिकार, जव तक कि कोई स्थापित व्यवस्था को भंग नहीं करता तब 
तक कोई भी मत रखने के कारण पीड़ित न होने का अधिकार, पत्र-ध्यवहार 
ऋर भाषण की स्वतन्त्रता तथा उसके साथ ही साथ इन स्वतन्त्रताओं के प्रयोग 
में उचित उत्तरदायित्व को निभाने का अधिकार--ये सभी आधारभूत अधिकार 
अमेरिकी संविधान तथा फ्रांसीसी घोपणा में सन्निदित हैं, जिन्हें सोवियत शासन 
के अन्तर्गत प्रतिदिन अस्वीकार किया जाता है। पेन ने उनका समर्थन किया 
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था। वे लोकतन्त्र के पक्त में थे, निरंकुशतावाद के पक्त में नहीं) कम्युनिस्ट 
उन पर अपना दावा नहीं कर सकते | 

(४) पेन द्वारा नास्तिकताबाद का विरोध उन्हें स्पष्टलूप से साम्यवाद के 
विरुद्ध खड़ा कर देता है, और वह भी ऐसे विरोध में जिसमें समभौता होना 
असम्भव है, क्योंकि साम्यवाद माक्स का अनुगमन करके घमं को जनता के 
लिए विषेल्ी औषधि मानता है | वस्तुतः, बाइविल में निदिष्ट आस्तिकतावाद 
के विरुद्ध उनके दआाक्षेय का उद्देश्य मास्तिकतावाद से ईश्वरवाद को 
बचाना हो था। 

बस्तुतः, अमेरिकी साम्यवादी दल ने टामपेन का आलिंगन करने के प्रयत्ञ 
में उन्हें घातक विष-चुम्बन देने का प्रय्ष किया है। क्योंकि चह लोग जो 
अधिनायकबादी निरंकुशता के पोषक हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि यदि 
निरंकुशता को सफल बनाना है तो स्वतन्त्र मनुष्यों की भावना को चकनाचूर 
करना आवश्यक है; और मनुष्यों की भावना को चकनाचूर करने का एक अच्छा 
हक्क यह है कि उनके नेताओं में उनकी आधश्या को विनष्द कर दिया जाय | 
अतः टामपेन को गत्ते लगाकर उनके चरित्र की हत्या कर देना ही साम्यवा- 
दियों का लक्ष्य है| 

“दे एज आफ रीजन! के अतिरिक्त, जो कि ईश्वरवादी घमे की रक्षा में लिखा 
गया ग्रन्थ है, पेन के प्रमुख लेख हैं --कामनसेस (सामान्य ज्ञान), दो अमेरिकन 
क्राइसिस (अमेरिकी संकट), और दी राइट्स आफ मैन (मनुष्य के अधिकार) | 
इनमें से पहला, अर्थात्‌ 'कामनसेंस', जनवरी १७७६ में लिखा गया था ओर 
उन सबसे प्रभावकारी तत्वों में से एक के विषय में त्िखा गया था, जिन्होंने 
६ महाँने के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता के घोषणापत्र को जन्म दिया | दूसरा लेख, दी 
अमेरिकन क्राइसिस, १६ संज्षित्त पुस्तिकाओं के रूप में क्रान्तिकारी युद्धों के 
लम्बे वर्षों के भीतर लिखा गया था | इसमें निराश आत्माओं को उत्क्ष 
की ओर प्रेरित किया और यूरोपीय महाद्वीप के अधीर और क्षुब्ध लोगों में 
नवीन शक्ति का संचार किया था। तृतीय रचना, दी राइट्स आफ मैन, में 
बके के उन आज्ञेपों का उत्तर दिया सया था जो उन्‍होंने फ्रांसीसी क्रान्ति के 
विरुद्ध लगाये थे | यह ग्रस्थ उस क्रान्ति के प्रारम्भिक दिलों में, जब कि वह 
निरंकुश मय की अवस्था में नहों पहुँचा था, त्तिखा गया था | इनके अतिरिक्त 
कम महत्त्व की अनेक ओर सी रचनाएँ हैं जो संग्रह के रूप में प्रकाशित होने 
पर उनकी प्रमुख रचनाओं के आकार के लगभग दूने आकार के अन्थ का 


२६ टामपेन 


निर्माण करेंगी | निस्सन्देह, पेन बहुत ही अधिक लिखने वाले और भयंकर 
लेखक थे | 

उन्हें स्वयं अपने पर अपूब विश्वास था । वे सदैव अधिकार और सच्चाई 
के पोषक रहे जो कि उनके मस्तिष्क में ओपचारिक भावना वन गई थी। 
उन्हें अपूर्णता कदापि सह्य नहीं थी ओर अपने निश्चित विश्वा्सों से नीचे कुक 
कर समझोता करने के प्रति वे सदेव अधौर थे। वे स्वभाव से विद्रोही थे 
ओर उनकी चेतना भी असासान्य रूप से सूक्षमग्राही थी | इन प्रमुख विशेषताओं 
सहित वे इस धारणा के विरुद्ध प्रसन्नता से लड़नेवाल्े व्यक्ति थे कि किसी भी 
व्यक्ति को दूसरों पर स्वामी या उनसे बड़ा होने का अधिकार है। उन्होंने 
किसी भी रूप में विशेषाधिकार या सत्ता के विरुद्ध दृढ़ आक्रमण करने के 
उद्देश्य के लिए अपना जीवन ओर अपनी कृतियों को उत्सगे कर दिया था। 

यदि उन्हें अमेरिकी इतिदह्वास में वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका, जो कि 
उन्हें मिल सकता था, तो उसकी व्याख्या सिफ यह है कि किसी भी देश के 
इतिहास में विवादग्स्त चरित्र के भाग्य में यही बदा होता है। किसने ऐसे 
व्यक्ति का सम्मान किया है जिसकी प्रवृत्ति सदैव विद्रोही जैसी रही है ! किसने 
ऐसे व्यक्ति को कभी अपना पूज्य नेता माना, जिसका धन्धा ही आन्दोलन 
करना रहा है ! उन्हीं लोगों ने ऐसा किया है, जिनकी प्रवृत्ति आन्दोलनकारी 
तथा जिनकी वृत्ति विद्रोह करना रही है | किन्तु हमारे समय में यदि आन्दोलन- 
कारी और विद्रोहों घृकत्ति वाले लोग यह चाहते हैं कि स्वतन्चरता के प्रेमियों के 
बीच टामपेन को अपमानित करने के उद्देश्य से वे उनकी पूजा करें तो उनके 
लिए यह आवश्यक होगा कि वे पेन के स्वभाव ओर चरित्र के धार्मिक और 
मैतिक तत्वों को छिपायें अथवा वूपित करें । 

किन्तु उन नागरिकों में से अधिक बुद्धिमान लोग, जो कि नैतिक स्वतन्त्रता 
में अस्था की मद्दान्‌ नैतिक विरासत तथा उनके अनुगार्मा नैतिक उत्तरदायित्वों 
का उपभोग करते है, पैन की विरासत के दर्पपूर्ण आश्वासनों को विनम्रता के 
साथ स्वीकार करने, विद्रोही को अपनी पंक्ति म वापस लाने और ठसे पुनः 
सन्‌ ७६ की भावना! का उद्गार करने देने के इच्छुक होंगे। हम श्राज भी 
उसके कुछ अंश का उपयोग कर सकते हैं | 

यह सत्य हूँ क्योंकि स्वयं हमारे लोकतन्त्र के भीतर सबसे बड़ा खतरा 
केवल देशी श्लौर विदेशी साम्यवादियों से ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उन 
प्रजानायकों द्वारा भी उत्तन्न होता है जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से सन्देह 
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के बीन बोते हैं। आइये, हम उनका उत्तर ऐसे कामों से दें जो पेन के 
अद्वितीय शब्दों के अनुरूप हों । 

उन्होंने लिखा था, “सन्देह और पीड़ा एक ही घूरे के कूड़ाकरकट हैं [” 
हमारे समय के अमेरिकी संकट में जो प्रजानायक लोग सत्ता प्राप्त करने के 
उद्देश्य से सन्देह का बीज बोते है, उन्होंने बहुत पहले ही यह देख लिया है कि 
भ्रष्टाचारी हाथों से बोया गया सन्देह शीघ्र ही पीड़ाओं को भी जन्म देता है। 
थे जानते हैं कि ये दोनों बुराइयाँ पारस्परिक विश्वास की भावना का गल्ला घोट 
देंगी और स्वतन्त्र मानवों को आसानी से अपने चंगुल में शिकार बना लेगी । 

ऐसे ही समय पर मनुष्य की भावनाश्रों की परीक्षा होती है | इस संकटकाल 
में निर्बल आ्रादर्शवादी और अवसरवादी उदार लोग मानवीय स्वतन्त्रता तथा 
मानवीय अधिकारों के रक्चार्थ कोई कदम उठाने से भय खाते हैं; किन्ठ॒ जो 
व्यक्ति ऐसे अबसर पर दृढ़ रहेगा, उसका विश्वास पुनर्नवीन तथा साहल अक्षय 
बना रहेगा । वितंडाबाद सभी निरंकुशताओं की माँति ही, एक सस्मित तथा 
दूषित रूप घारण किये रहता है, किन्तु श्रव निर्णय का समय आ खुका है | 
जो भी इस अवसर पर स्वतन्त्रता के अग्रमामी मोचें से पीछे हठेगा, पतित 
होकर दासों के साथ पाइवे में दूव जायगा । लेकिन जो बंड़े-बड़े असत्यों को 
असत्यमाषी दाँतों पर ही उल्तटकर वापस फेंकता है, और अपने सोर्चें पर 
अडिग बना रहता है, वह विश्वास को सुरक्षित रखेगा | वह टामपेन की भावना 
के साथ ही, अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों के प्यार और कृतज्ञता का पात्र 
बनने का अधिकारी होगा | 


टामस जेफसेन 


विलियम त्रेडले ओटिस 

साउथ डकोटा के एक पवेत शिखर के मुख पृष्ठ पर गुटजन बोग्लेन ने 
जाजे वाशिंगटन, ठामस जेफसेन, अव्राहम लिकन और थियोडोर रूजवेल्ट इन 
चारों की विशाल मुखाकृतियाँ अंकित की हैं। यह रशमोर स्मारक भविष्य 
की अगशित पीढ़ियों के लिए अमेरिकी त्लोकतन्त्र के वैभव और गरिसा की 
स्मृति का प्रतीक बना रहेगा । यदि उस महान्‌ शिल्पकार ने संविधान के 
जनकः जेम्स मेडिसन की मुखाकृति, अ्रथवा हमारे प्रारम्मिक इतिहास के चार 
महान्‌ अभिलेखों स्वतंत्रता की घोषणा, फ्रांस के साथ मैत्री संधि, इंगलेंड 
के साथ शान्ति की संधि और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान--के एक 
मात्र हस्ताक्षरकर्ता बैंजमिन फ्रं कल्िन की मुखाकृति की भी रचना की होती, 
तो कितना उपयुक्त हुआ होता। किन्तु वाशिंगटन जेफ्सन और लिकन के 
सम्बन्ध में तो कोई संशय ही नहीं। उनका स्थान अमेरिकी गणराज्य के 
निर्माताओं और संरक्षकों में सर्वोच्च है। राजनीतिक दृष्टि से वाशिंगटन को 
केन्द्रीय सत्ता के दक्षिण पक्त, जेफसंन को वाम पक्ष और लिंकन को शायद कुछ 
हटकर आंशिक वाम पक्षु का प्रतिनिधि कहा जा सकता है| कहा गया है कि 
उग्रवाद विश्व की आशा प्रस्तुत करता है, जबकि अनुदारवाद विश्व के विवेक 
को बनाये रखता है | स्वयं अपने जीवन-काल में जेफसंन उग्रवादी समझे जाते 
थे। किन्तु आ्राज उन्हें अमेरिकी त्तोकतन्त्र के समस्त सद्गुणों का संरक्षक सन्त 
मान लिया गया है । 

ठामस जेफसन का जन्म १३ अप्रैल, १७४७ को वर्जीनिया की श्रस्वेमार्ले 
काडण्टी में हुआ था। उनके पिता, पीटर जेफर्सन, एक सर्वेक्षणकर्ता 
ओर भू-स्वामी थे जो दार्सो और भूमि की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध 
हो गये थे। उनकी माता, जेन रेनडल्फ वर्जीनिया के एक समृद्ध परियार 
से आयी थीं, जो कि समाज में एक प्रतिष्ठा-सम्पन्न कुज्ीन परिवार था| सन्नह 
वर्ष की आयु में टामस जेफसंन ने “वितल्तियम एण्ड मेरी” कालेज में प्रवेश 
किया, जहाँ वे दो वर्ष तक रहे। उसके पदचात्‌ पाँच वर्ष तक उन्होंने 
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विलियम्सवर्ग में कानून का अ्रध्ययन किया | सन्‌ १७६७ में चोबीस व् की 
आयु में उन्होंने वकालत प्रारम्भ को। किन्तु, यद्रपि बकील के रूप में वे 
सफल रहे, फिर भी वह पेशा उन्हें अरुचिकर प्रतीत हुआ | उनकी रुचि 
कानून की बजाय, दर्शन में थी | उन्हें कानून की भाषा से घृणा थी | उस 
समय जेफसन वर्जीनिया के सबसे समृद्ध नवयुवकों में से एक तथा सबसे बड़े 
विद्वान थे | वे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और गैलिक भाषाओं सें निपुण और 
विशिष्ट योग्यता-सम्पन्न हो चुके थे। अमेरिकी गणराज्य के निर्माण तथा 
प्रारम्भ के दिनों में जिन व्यक्तियों ने ख्याति और विशिष्ट्ता ग्राप्त की थी, उन 
सबमें जेफसन, निस्सन्देह, श्रेष्ठ ओर अधिकतम सुसंस्कृत और सम्य थे | 
. जेम्स पाठन के शब्दों में, “वह ३२ वर्षीय भद्र पुरुष थे जो कि अ्रहण की गणना 
ओर जमींदारी का से क्षण कर सकते थे, रक्त शिराएँ बाँध सकते थे, भवन 
निर्माण की योजना बना सकते थे, मुकदमे की जाँच कर सकते थे, घोड़े की 
सवारी के त्िए सिखा कर निकाल सकते थे, म्युनवेट दृत्य कर सकते थे और 
वायल्िन बजा सकते थे |?” 
सन्‌ १७६४ के वसन्त में, वर्जीनिया के बरगेंस-हाउस ( प्रतिनिधि-सदन ) 
के एक अधिवेशन में भाग लेते हुए. जेफसंन के हृदय में अपने मित्र, पैट्रिक हेनरी, 
का भाषण सुन कर विद्युत्‌ का संचार हो उठा। उस भाषण का ऐतिहासिक 
चर्मोत्कघ बिन्दु था | “सीजर का अपना ब्रटस ओर चाल्स प्रथम का अपना 
क्रामवेज्ञ था, जाज॑ तृतीय उनके दृष्टान्तों से लाभ उठा सकते हैं |” उसी 
श्रवसर# पर जेफसन ने अपने आदश के रूप में यह वाक्य अपनाया था। 
“अत्याचा रिया के प्रति विरोध भगवान्‌ के प्रति आज्ञाकारिता है |” जेफसन 
स्वयं कोई प्रवक्ता नहीं थे, और कदाचित्‌ ही उन्होंने साबंजनिक भाषण का 
प्रयक्ष किया हो | किन्तु, स्पष्ट चिन्तन तथा सरल अभिव्यक्ति के लिए अपने 
समकालीनों में उनकी ख्याति व्यापक थी । अलः, जब यह निर्णय कर लिया 
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गया कि स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्र जारी करने के लिए समय परिपक्क हो उठा 
है, तो उस उद्देश्य से नियुक्त समिति ने सर्वंसम्मति से जेफसन को उसका 
ससविदा तैयार करने के लिए चुना, जो कि एक अमर अभिलेख बन चुका है । 


# सीजर का काल ब्र॒टस के हाथों हुआ था और क्रामवेल ने चाल्स प्रथम 
के विरुद्ध बगावत का भंडा ऊँचा किया था | इन उदाहरणों का तालरय यही 
है कि जाजे तृतीय शिक्षा अहण करें। 


३० टासस जेफसन 


अपनी आत्मकथा में जेफ्सन लिखते हैं : “स्वतन्त्रता की घोषणा तैयार करने 
के लिए नियुक्त समिति की इच्छा हुई कि मैं यह कार्य करूं | तदनुसार यह 
कार्य सम्पन्न हुआ |” मसविदे को बार-बार लिखने, और फिर से लिखने, 
स्पष्ट करने और सोष्ठव प्रदान करने में जेफततन को १७ दिन तक लगातार श्रम 
करना पड़ा | कई वर्ष पश्चात्‌ उसके सन्दर्म सें चर्चा करते हुए उन्होंने कहा 
था; “इसे न तो किसी सिद्धान्त या भावना की मौलिकता प्रतिष्ठित करने 
का उद्देश्य सामने रख कर तैयार किया गया और न हाँ किसी विशेष या 
भूतपूर्व प्रलेख से नकल की गयो; इप्ते तो केवल अमेरिकी सनोभावना की 
अभिव्यक्ति बनाने क उद्दश्य से ही तैयार किया गया था |? 

और, सचमुच, यह घोषणा-पत्र ऐसा हा है। किन्तु, यह समुचे विश्व के 
स्वृतन्त्रता-प्रेमी लोगों की आवाज भी हैं। स्वतन्त्रता के घोषणा-पन्न के किसी 
भी अंश पर निराधार आक्तेप करना पवित्रता को क्लुषित करने जैता प्रतीत 
होगा । फिर भी, इसमे एक कथन ऐसा अवश्य है, जिसने समय-समय पर 
आ्रान्तियों एवं विवादों को जन्म दिया है-- यह कथन कि “सभी मनुष्य समान 
उत्पन्न हुए हैं |” निस्सन्देह, इस स्वीकारोक्ति का मन्तव्य केबल इतना ही था 
कि परमात्मा और कानुन की दृष्टि में सभी मनुष्य समान उतन्न हुए हैं और 
उन्हें अपनी स्वाभाविक योग्यता और प्रतिमा विकसित करने के खिए समान 
अवसर उपल्वव्ध होने चाहिये। मनुष्यों मं कुछ ल्लोग एक प्रतिमा-सम्पन्न, कुछ 
लोग दो प्र।तभा-सम्पन्न और कुछ लोग पाँच प्रतिभा-सम्पन्न होते हैं | स्वय॑ 
जेफसन कुछ-कुछ एक वैज्ञानिक, वास्तुकार और अन्वेषणकर्ता थे और अध्ययन 
तथा अनुभव से वे जानते थे कि मनुष्यों की प्राकृतिक प्रतिभायें समान नहीं 
होतीं। र८ अक्टूबर, १८१३ को जॉन ऐडम्स को लिखे गये अपने पत्र में 
जेफर्सन कहते हैं; “में निर्देशन, न्यास और समाज के प्रशासन के लिए प्राकृतिक 
कुलीनता को सबसे बहुमूल्य. उपहार मानता हूँ, कया हम यहाँ तक नहीं कह 
सकते कि सरकारी प्रशासन का वही स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है जो अधिकतम प्रभावकारी 
रूप से सरकारी पर्दों पर उन प्राकृतिक कुलीनताओं के बिशुद्ध चुनाव की 
व्यवस्था करता है १? मध्यम श्रेणी की मनोस्थिति वाले तथा सीमित प्राकृतिक 
प्रतिभा-सम्पन्न मनुष्यों ने प्रायः दर्पात्ध होकर इस कथन की कि, सभी 
मनुष्य समान उसन्न हुए हैं? दोषपूर् व्याख्या की है। बड़े दुर्भाग्य की बात 
है कि यह व्यापक स्वीकारोक्ति खतन्त्रता के घोषणा-पत्र में मर्यादित 
नहीं हुई । 
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वर्जीनिया विश्वविद्यालय के स्थापक, जेफसन, का विश्वास था कि व्यापक 
पैप्वाने पर जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था सफल लोकतन्त्र के लिए एक 
अनिवार्य आवश्यकता है | जेफ्तन ने ही सन्‌ १८१७ में निःशुल्क शिक्षण 
प्रणाज्ञी की रूपरेखा तैयार की थी जो कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना 
ली गयी है। प्राथमिक स्कूलों को पठन, लेखन, गणित और भूगोल की 
शिक्षा की व्यवस्था करनी थी ! हाई स्कूलों को विज्ञान ओर भाषा की शिक्षा 
देने तथा विभिन्न पेशों की तैयारी की प्रष्ठभूमि तैयार करने की व्यवस्था करनी 
थी। किन्तु किंचितमात्र क्र रव्यवहारों की आशंका के कारण जेफर्सन 
अनिवार्य शिक्षा के विरुद्ध थे। जेफ्स॑न की निःशुल्क शिक्षा की सर्वव्यापी 
योजनाओं का उग्र विरोध हुआ । यहाँ तक कि ३० वर्ष पश्चात्‌ जब न्यूयाक 
नगर में निःशुल्क अकादमी की स्थापना के लिए प्रस्ताव हुआ था तो उसी प्रकार 
का विरोध सामने आया | न्यूयाक के एक तत्कालीन समाचार पत्र के सम्पाद- 
कीय लेख में कहा गया था; “हम में से अकिंचन वर्ग द्वारा समाज के सक्रिय, 
परिश्रमशील, ( ओर याद आप बुरा न माने तो प्रचुरता सम्पन्न ) अंग पर अपने 
बचे के लिए, निःशुल्क अकादमी योजना के माध्यम से कालेज शिक्षा की व्यवस्था 
करने का व्यय उगाहने का संकल्प अधिकतम लजापूर्ण कार्यो मे से एक माना 
जाना चाहिए; जो कि इन भ्रष्टाचार पूर्ण ओर पतित दिनों को कलंकित करते हैं | 
यह संकल्प सम्पत्ति के अधिकारों पर एक विशिष्ट ओर प्रत्यक्ष आक्रमण है जिसमें 
ओचित्य का इतना भी आमास नहीं जितना शिक्षाशात्रियों द्वारा अपना प्रयोजन 
ढकने के लिए सामान्यतः पर्यात हुआ है |” किन्तु होरेस; मीली तथा अन्य उदार 
नेताओं के समर्थन से, अन्ततोगत्वा, सन्‌ १८४७ में वह योजना जनसाधारण के 
सम्मुख मतदान के लिए प्रस्तुत की गई ओर एक के विरुद्ध पाँच मतों द्वारा 
स्वीकृत हो गई। इस प्रकार: निःशुल्क अकादमी का जन्म) हुआ) जिसे बाद में 
चल कर न्यूयार्क नगर कालेज की संज्ञा दी गई । किन्तु जिस प्रारम्मिक श्रम से 
न्यूया्क नगर कालेज अंकुरित हुआ, उसे वर्जीनिया में तीन दशाब्दी पहले ठामस 
जेफर्सन ने ही सम्पन्न किया था| 
किन्तु, जेफर्सन का विश्वास था कि अमेरिकी लोकतन्त्र को,स्वस्थ और सफल 
बनाने की दृष्टि से निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त अबाध' भाषण ओर उन्मुक्त 
समाचार-पत्र में अन्तभूत स्वतन्त्रता की भी आवश्यकता है। उन्होंने अपने 
समय के 'विदेशी और राजद्रोह अधिनियमों? के विरुद्ध जम कर मोर्चा लिया, 
जिनका प्रयोजन भाषण और समाचार-पत्र सम्बन्धी स्वतंत्रता में तीत्र कटौती करना 


झ्र्‌ टामस जेफसन 


था। देश भर में इन दोनों आधारभूत स्वतन्त्रताओं की प्रतिष्ठा के लिए, जेफर्सन 
को अप्रेरिका के किसी भी अन्य निवासी की अपेक्षा अधिक शेय पाने का अधिकार 
है। यदि आज जेफर्सन जीवित होते, तो वे निस्सन्देह कांग्रेस सम्बन्धी समस्त 
जाँचों पर सतर्क ओर विवेचक दृष्टि बनाये रखते ० 

बैंज्वमिन रूश के नाम लिखे गये एक पत्र (२३ सितम्बर, १८०० ) में, 
जेफर्सन ने कहा थाः--“मैंने परमात्मा की बेदी पर मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर 
किसी भी प्रकार की निरंकुशता के विरुद्ध शाश्वत शत्रुता का संकब्प लिया है |”? 
लेकिन; इनके अतिरिक्त, एक अन्य निरंकुशता भी थी, जिसके वि्द्ध जेफर्सन ने 
मोर्चा लेने को कमर कस रखी थी । बह थी धार्मिक दुराग्रह ओर असहनशीलता 
की निरंकुशता | व्ञीनिया में 'संस्थापित अथवा आंग्लिकन -चर्च? राज धर्म 
था। मेथाडिस्ठः प्रेसविवेरियन; क्वेकर और दूसरे धामिक सम्प्रदायों के लोगों 
पर उनकी खुली समाओं ओर विश्वासों के लिए मुकदमा चलाया जाता था ओर 
प्रायः उन्हें जेल की यातना दी जाती थी। जेफर्सन का विचार था कि मनुष्यों 
को अपनी श्रात्मा की प्रेरणाओं के अनुसार परमात्मा की पूजा करने का अधिकार 
मिलना चाहिए। फ्रोंकलिन की भाँति ही जेफर्सन भी आस्तिक थे। परमात्मा 
में उनका विश्वास अडिग था ओर उन्होंने 'सर्मन श्रॉन दी माउएट? में महात्मा 
ईसामसीह द्वारा निर्दिष्ट नेतिक नियमों के अनुशीलन की चेष्टा की | किन्तु श्रन्ध- 
विश्वास ओर कद्दरपन्थिता के सम्मुख वे अधीर हो उठते थे “सन्‌ १८१६ में मैथ्यू 
केरे को उन्होंने लिखा था:---“सृष्टि के आदि से लेकर आराज तक समस्त मानव 
जाति नैतिक सिद्धान्तों के विपरीत, धार्मिक अ्न्धविश्वासों पर, ऐसी श्रव्यक्त भाव- 
नाश्रों के लिए जो कि स्वयं उन्हें और दूसरों को भी समझ में नहीं आ सकतीं 
श्रोर जो पूर्णतया मानवीय मस्तिप्क की वोद्धिक ज्ञुमतः के बाहर थीं, एक दूसरे से 
मंगड़ती, लड़ती; जलाती ओर विनष्ट करती था रही हैँ |” पुन: डाक्टर हें जमिन 
वाटर हाउस को लिखे गये पत्र में उन्होंने कहा थाः--“अपने समस्त छृदय से 
परमात्मा को और अपनी ही भाँति अपने पड़ोसी को भी, प्यार करना घर्म का 
सार-तत्व है ।?” शक्तिशाली विरोध के विपक्ष में एक लम्बी लड़ाई के पश्चान्‌ 
धार्मिक स्वतन्त्रता का अध्यादेश कानूत बन गया; ओर चर्च तथा राज्य के 
पृथकरण का सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुआ । अधिकार-विधेयक में निम्नलिखित शब्द 
समाविष्ट हैं; “कांग्रेस घर्म की स्थापना या उसके व्यवहार के निपेध के उद्देश्य से 
कोई कानून नहीं वनायगी |? ओर; टामस जेफर्सन को श्रद्धांजलि श्रर्षित करते 
हुए उनके सम्मान में हम पुनः अपना मस्तक झुकाते हैँ [? 


र्चिभ अज्छा दाव्य धु 


स्वतन्त्रता की घोषणा के २५ वर्ष पश्चात्‌ ; सन्‌ १८०१ में, टामस जेफर्सन 
संयुक्त राज्य के तीसरे राष्ट्रपति चुने गये । चार वर्ष पश्चात्‌; १७६ में से १६२ 
मतदाताओं के मत से; उन्हें दुबारा राष्ट्रपति चुना गया। उनकी लोकप्रियता 
इतनी अधिक थी कि जान ऐडम्स ने यह भविष्यवाणी की कि वह तीतरी बार भी 
राष्ट्रपति चुन लिये जायेंगे । किन्तु जेफ्सन का ऐसा कोई इरादा नहीं था| 
उन्होंने कहा $ “मैंने राष्ट्रपति पद की द्वितीय कार्यावचि के अन्त में प्रथक_ हो जाने 
का संत लप कर लिया था। खतरा यह है कि लोगों का अनुग्रह ओर उनके 
स्नेह के वन्‍्धन किसी व्यक्ति को उसके सठिया जाने के पश्चात्‌ भी उसे पठासीन 
बनाये रख सकते हैं, कि जीवन भर पुनर्निर्वाचित होना अभ्यस्तता बन जायगी 
ओर उसके पश्चात्‌ जीवन भर के लिए. निर्वाचन की परम्परा कायम हो जायगी । 
जनरल वाशिंगटन ने आठ वर्ज के पश्चात्‌ स्वेच्छा से राष्ट्रपत पद से प्रथक_ होने 
का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। में उसका अनुसग्ण करूँगा।” उनके प्रशासन- 
काल में वे स्व॒तन्त्रतायें, जिनके लिए. वे अपने जीवन के प्रारम्मिक दिनों में 
उतने साहस के साथ लड़ते रहे, अमेरिकी जीवन-पद्धति मेँ आधारभूत तथा दृढ़ 
बना दी गयीं । 


सन्‌ श्८०३ में, १५,०००,००० डालर मूल्य पर नेपोलियन के साथ 
“लूसियाना क्रप” की वार्सा की गयी। यह क्रय इतिहास में सम्मवतः यथार्थ 
जायदाद का सबसे वड़ा सौदा था। इसके फलस्वरूप, मिस्सीसिपी ओर राकी 
माउस्टेन्स के बीच की लगभग समस्त भूमि अमेरिको गणराज्य में शामिल हो 
गयी । जिस समय रेड इण्डियनों से २४०० डालर मूल्य पर मैनहइन द्वीप 
खरीदा गया था; उसके पश्चात्‌ इतना लामदायक सौदा फिर कभी नहीं हुआ था । 


विदा-भाषण में वाशिंगटन द्वारा दी गयी सलाह के पश्चात्‌ “उलभनपूर्ण 
अभिसन्धियों? के विरुद्ध जेफसन द्वारा दी गयी चेतावनी सामने आयी | उस 
भाषण मैं व!शिंगटन ने यह सूचित किया था कि जब हम में अधिक राजनीतिक 
ओर आर्थिक शक्ति आ जायगी तो हम आगे चलकर दूसरे राष्ट्रों से भी बायदे 
ओर प्रतिज्ञायें कर सकते हैं। सीनेंटर हेनरी केवट लाज ने भी उडरो विल्सन से 
भगड़े के पूर्व चाल्टीमोर में किये गये एक भाषण में कहा था ४ “वाशिंगटन ने 
कभी भी जो कुछ कहा या किया था; उसमें कोई जात ऐसी नहीं थी, जिससे हम 
इस निष्कर्ष तक पहुँच सकें कि यदि आज वह जीवित होते तो हृदय से लीग आफ 
नेशन्स ( राष्ट्रसंघ ) के पक्ष में न होते |? इसी प्रकार: उलझनपूर्ण अमिसन्धियों 

डरे 


रेड टामस जेफर्सन 


के विरुद्ध जेफसन की चेतावनी की भी व्याख्या वर्तमान काल में ऐसी ही 
होनी चाहिए । 
सन्‌ १६५२ के राजनीतिक प्रचार के सिलसिले में लोकतंत्रीय दल (डिमोक्रैटिक 
पार्टी ) के एक प्रमुख सदस्य ने कहा था कि यदि जेफर्सन आज जीवित होते तो वे 
धवीन सौदे! के एक उत्साही समर्थक होते। यह तो निःसंशय सत्य है कि ये 
अभी भी एक लोकतंत्रवादी होते । यह ज्ञात भी इतनी ही निःसं्शय सत्य है कि 
वे अधिक व्यापक, विकसित श्रोर प्रचुर आधिक कल्याण की आकांक्षाओं से 
पूर्णतया सहमत और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होते। अपने जीवन भर वे 
जमसाधारण के हितों और उनकी प्रसन्नता के लिए, जिनमें उनका पूर्ण विश्वास 
प्रतिष्ठित था, लड़ते रहे ! किन्तु यह बात भी निःसशय सत्य है कि वे कुछ बातों 
के कटु आलोचक भी रहे'होते, जो कि बाद में चलकर नवीन लोदे की विशेषता 
बन गयी थों। उदाहरण के लिए; वे उच्च पर्दों में फैले हुए भ्रष्टाचार और 
घन-लोलुपता को देखकर भय से क़िंकत्तंव्यविमूद् हो गये होते। स्वय॑ उनके 
आठ वर्ष के प्रशासन को किसी प्रकार के कलंक की साँस तक छू नहीं सकी थी। 
अपव्यय में उनका विश्वास नहीं था और न ही इस सिद्धान्त में कि सरकार को 
अपने संचालन का व्यय ऐसा रखना चाहिए जिससे वह समृद्ध वनी रहे ! सझुबयं 
उनके सरकारी बजट सन्चुखित रहे। यदि उन्होंने सरकारी स्वामित्व श्ौर 
नियन्त्रण के दीघ शञान-तन्तुओं को, जिनसे अलेक्जेए्डर हैमिल्टन तथा संघ-वादियों 
के शासनकाल मेँ उन्होंने जम कर मोचो लिया था; लगातार आगे बढ़ते हुए और 
भारी घार्टों को पूण करने के लिए अत्यधिक ऊँचे करों की रकमों को हड़प जाते 
हुए देखा होता तो उसके विरुद्ध उनका यही उद्घोष होता : “सावधान और 
सतक रहो |” उन्होंने कहा था : सर्वश्रेष्ठ सरकार वही है जो निम्नतम शासन 
करती हो |” 
मेरा ख्याल है कि जेफर्सन ने; जिन्होंने कि राज्यों के अधिकार तथा स्थानीय 
स्वराज्य का पक्तपोषण क्रिया था; नगरपालिका और राजकीय तमत्सुकों पर कर 
लगाने के लिए नवीन सोदे के अन्तगत किये गये प्रयत्न का अवश्य विशेध किया 
होता, जो कि एक ऐसी चाल थी जिसे सोभाग्यवश संयुक्त राज्य करनत्यायालय 
ने अवैध घोषित कर दिया था और जिसे संयुक्त राज्य के अपीज वाले सक्किंट- 
न्यायालय ने पुष्ट कर दिया धथा। कर लगाने का अधिकार अभी भी विनाशक 
अधिकार बना हुआ है; फिर भी जेफर्तसन का मत्तिप्क लोचशील घा--ऐसा 
मस्तिष्क, जो अपने आपको परिवर्तित परित्थितियों के अनुकूल मोड़ सकता था | 


विलियम ब्रेडले ओटित रेघ 


चस्तुतः, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था क्रि प्रत्येक बीस वर्ष के पश्चात्‌ संबीय 
संविधान को पूर्णुरूप से संशोधित कर लेना चाहिए । यदि वे “नवीन सोदे' की 
दो दशाब्दियों में जीवित रहे होते, तो उन्‍होंने भी १६वों शताब्दो के प्रारम्म मैं 
आपवश्थक नियन्त्रणों की अपेक्षा अधिक कड़े नियन्त्रणों की आवश्यकता स्त्रोकर कर 
ली होती | उन्होंने यह देख जिया होता कि वर्तवान युग मैं; जो कि समू्रे रूप में 
अत्यधिक वैज्ञानिक युग है; हुई तथाकथित आश्चर्यजनक प्रगति ने हमारी 
समस्थाओं को बहुत अधिक उलका दिया है, कि श्राघुनिक परिस्थितियों के अन्त- 
गत अपना श्रस्तित्व बनाये रखने के उद्देश्य से हम अधिकाधिक मात्रा मेँ बाह्य 
नियन्त्रणों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, कि आधुनिक जीवन की जटिल 
भीड़, अस्तव्यस्तता तथा अव्यवस्था को नियन्त्रित करने के लिए. अधिक्राधिक हरी 
और लाल रोशनियाँ, रोकने वाले सिगनज्ञ, और दूसरे उपाय आवश्यक हैं। इन 
सत्र बातों को मानते हुए भी जेफर्सन ने इस बात पर जोर रिया होता कि निःशुल्क 
ओर अवाध शिक्षा द्वारा आत्म-नियन्त्रणु हो वास्तविक नियन्त्रण होना चाहिए -- 
ऐसा नियन्त्रण, जो एक शक्तिशाली, स्वतः-स्थायी, राजनीतिक नोकरशाही द्वारा 
लागू होने के बजाय, स्वयं जनता द्वारा अपने आप पर लगाया गया लोक- 
तन्त्रीय नियन्त्रण हो । अतः यह असम्भव नहीं प्रतीत होता कि यदि जेऊर्सत जो 
कि; जैसा हमने कहा है; प्रत्येक बीस वर्ब के पश्चात्‌ संविधान संशोधित कर लेने 
के समर्थक थे, आज जीवित होते तो वे कालान्तर से राजनीतिक परिवर्तन और 
पुनः समंजन के पक्ष में भी होते । 

जेफरन के प्रशासन-काल में हाइट हाउस का जीवन; लोकतन्त्रीय दृष्टिकोण 
के अनुरूप ही, सरल था | नृत्य, दूखार ओर औपचारिक राजकीय प्रीतिमोंजों का 
आयोजन समाप्त कर दिया गया । परम्परा ओर शिष्टाचार के कठोर नियम भी 
उठा दिये गये थे, जिनका पालन वारशिंगठन आर ऐडम्स ने किया था। किसी 
एक अवसर पर एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों का स्वागत और उनकी दावत नहों 
की जाती थी। वे लोग एक गोल मेज के चारों ओर बैठते थे। शायद सप्राद आर्थर 
की पोराणिक गोल मेज ( राउणड टेब्रुज् ) की कहानी से ही उन्हें यह सूक मिज्ञी 
थी। मेज का आकार गोल इसलिए होता था कि बैठाने मैं किसी मीव्यक्ति को 
दूसरे से अधिक महत्त्व न दिया जा सक्के। जैसा कि जेफर्सन ने कहा था : “कोई 
भी व्यक्ति आप से ऊपर न होगा ओर न ही आप किसी व्यक्ति से ऊपर होंगे |”? 

उन प्रारम्मिक दिनों मैं मी राष्ट्रपति को अपने कार्यालय के कार्य कठिन और 
भार स्वरूप प्रतीत हुए । उन्‍होंने यह शिकायत की कि उन्हें पड़ने और दाशंनिक 
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चिन्तन-मनन के लिए. तनिक भी समय नहीं मिल पाता । फिर, वे कार्यालय के 
च्यय से भी चिन्तित थे। राष्ट्रपति-पद पर प्रतिष्ठित होने के पहले ही वर्ष उन्होंने 
२५,००० डालर वेतन के विरुद्ध ३२,००० डालर व्यय किये । दूसरी बार राष्ट्रपति 
होने पर वे अपनी कार्यावधि के अन्त में कार्यधुक्त होने से अत्यचिक प्रसन्न हुए 
थे। उन्होंने कहा : “कुछ ही दिनों में में काय-भार से मुक्त होकर अपने प रवार, 
अपनी पुस्तकों ओर अपने फार्मों मैं व्यस्त हो जाऊँगा, ओर स्वयं अपना बन्दरणह, 
अपनी शरणस्थली, पा लेने पर मैं उन मित्रों की ओर, जो अभी तूफानों में पड़े 
उनसे संघर्ष कर रहे हैं, सचमुच डाह से नहीं वल्कि चिन्तायुक्त होकर निहारूँगा | 
किसी बन्दी ने अपनी «*'खला से मुक्त होकर शायद ही कभी उतनी राहत का 
अनुभव किया होगा, जितनी राहत का अनुभव सत्ता की «&'खलाएँ हटा फेंकने 
के बाद में करूँगा |? 

हम जेफर्सन के जीवन का जितना ही अध्ययन करते हैं, उनके कार्य और 
उनकी सफलताएँ उतनी ही अधिक आश्चर्यजनक प्रतीत होती हैं। उनकी 
समाधि पर अंकित लेख में, जिसे कि स्वयं उन्होंने अपने लिए लिखा था। कहा 
गया है; “यहाँ स्वतन्त्रता के घोषणा-ण्त्र के लेखक, धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए 
वर्जी नया विधान के प्रणेता तथा वर्ज्जीनिया विश्वविद्यालय के जनक, टामस 
जेफतन) दफनाये गये थे [? हम सर्वव्यापी शिक्षा ओर भाषण, समाचार-पत्र 
तथा धर्म की स्वतन्त्रता के सुखद वरदानों के लिए, किसी अन्य अमेरिकी 
की अपेन्ता, टामस जेफर्सन के अधिक ऋणी हैं। इतिहास को महापुरु्षो 
का दी्घशायी प्रतित्रिम्न कहा गया है। जेफसन जैसे विशाल व्यक्तित्व वाले 
महापुरुष दुलंभ हैं | किन्तु, महान्‌ संकट प्रायः एक महान्‌ नेता उत्पन्न करता है | 
सन्‌ १७७६ के संकट ने वाशिंगटन ओर जेफर्सन को जन्म दिया । १८६१ के 
संकट ने अब्राहम लिंकन को । आइये, हम आशा करें कि आज के संकट में) 
जो कि भूतपूर्व किसी भी संकट जैसा ही विशाल है, एक अ्ग्रदूत उत्तन्‍न होगा) जो 
यामस जेफरसन जैश्ी ही दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता, साइस और ईमानदारी से हमारा 
पथ-प्रदर्शन करेगा । 


होरेस मेन 
बह 
हेनरी न्यू मेन 

अमेरिका के नगरों मेँ सैनिकों ओर नागरिकों की स्मृति मेँ उनकी ग्रतिमाएँ: 
स्थापित की गयी हैं, किन्तु होरेस मैन की स्मृति मेँ कितनी प्रतिमायें प्रतिष्ठित हुई 
हैं! अनेक मले नागरिकों ने तो इस व्यक्ति का नाम भी शायद ही सुना हो । 
हम इसके लिए किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा श्री मैन के अधिक ऋषण्णी हैं 
कि उनके पहले जिस प्रकार के सार्वजनिक शिक्षालयों की कल्पना की जाती थी, 
उनकी अपेक्षा अमेरिका में सम्प्रति श्रेष्तटर सार्वजनिक विद्यालय हैं। मैन के 
सम्मान मैं कुछु-एक सार्वजनिक विद्यालयों का नामकरण अवश्य हुआ) किन्तु 
इस प्रकार के अधिकांश विद्यालयों के लिए वे अभी भी केवल एक नाममात्र 
चने हुए; हैं । 

इस समय कर-संचित निधियों द्वारा संचालित सार्वजनिक विद्यालय इतने 
सामान्य हो खुके हैं कि हम मुश्किल से ही किसी ऐसे समय की कल्यना कर सकते 
हैं जब कि इस प्रकार का एक भी विद्यालय न रहा हो ) किन्द न्यूथार्क नगर के 
सार्वजनिक विद्यालय का इतिहास केवल एक शताब्दी पुराना है, क्योंकि कर द्वारा 
संचित निधियों से संचालित तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए निःशुल्क सार्वजनिक 
विद्यालयों की स्थापना सब्रसे पहले १८५४३ में ही हो सकी थी। उसके पहले 
सम्पन्न लोग तो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन व्यय करते थे, जब्च कि निधन 
लोगों के बच्चों की शिक्षा की कोई सुविधा न थी; अथवा वे विभिन्न गिरजाघरों 
द्वारा संचालित धर्मादा कन्षाओं में पढ़ा करते थे | किन्तु गिरज्ञाघर द्वारा संचालित 
ये विद्यालय भी गरीब लोगों के सभी बच्चों की पहुँच के बाहर थे) सच्चे प्रथम 
सन्‌ १८०१ में एक महिला समिति की ओर से उन गरीत्न गोरे बच्चों के लिए 
जिनके मॉ-ब्राप किसी सम्प्रदाय के सदस्य नहीं थे; एक निःशुल्क पाठशाला की 
स्थायना हुई, जिसमें प्रति वर्ष १५० डालर वेतन पर “अध्यापिका के पद पर एक 
सुशिक्षित ओर सदाचारी विधवा महिला को नियुक्त कर दिया गया था |? जिस 
प्रकार वेयक्तिक संगठन अनाथों के लिए आश्रमों की व्यवस्था करते हैं, ठीक उसी 
प्रकार निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए. निधियाँ एकत्र करने के उद्देश्य से मेयर 
डी विट क्लिंटन के नेतृत्व मैं सन्‌ १८०५ में सार्वजनिक विद्यालय समिति नामक 
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एक दानार्थ संस्था संगठित हुईं | राज्य विधान सभा ने सन्‌ श्८१८ मैं सार्वजनिक 
विद्यलय समिति को आ्िक सहायता देने का निर्णय किया । फिर भी, अन्ततः; 
सन्‌ १८५३ में ही न्‍्यूयाक नगर एक ऐसे बिन्दु पर पहुँच सका; जब कर-संचित 
निथियों द्वारा संचालित वर्तमान किस्म के सार्वजनिक विद्यलय अस्तित्व में आ 
सके । प्रायः समस्त पूर्वी राज्यों के सम्बन्ध में भो यही बात कही जा सकती है। 
जनमत “को शिक्षित ओर उत्साहित करने मे समय लगता है। यह काये होरेस 
मैन जैसे व्यक्तियाँ द्वारा सम्पन्न हुआ । 

उनका अप्ना राज्य, मैसाचुसेट.स, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक वदच्दयालय 
की स्थापना में अग्रणी रहा है। आठ वर्ष की सामान्य श्रवस्था में प्रवेश करने 
सेपहले बच्चों को लिखना और पढ़ना सीखना पड़ता था । विद्यालयों का संचालन- 
व्यय भी गरिरज्ाघर की मॉँति ही जनता से उगाहे गये करों की सहायता से पूरा 
होता था; क्योंकि सभी नागरिक सामुदायिक गिरजाघर के सदस्य थे। धामिक:- 
ओर नागरिक वस्तयों' में कोई भेद नहीं था। दोनों एक थीं। इस प्रकार का 
पहला विद्यालय, बहुत पहले सन्‌ १६३६ में, डोरचेस्टर में स्थापित हुआ | यह 
तथ्य उस प्योरिय्नवाद की परम्परा में एक महान्‌ दृश्टान्त प्रस्तुत करता है जिस 
पर चहुतों के लिए नाक-भ सिकोड़ना आसान मालूम होता है। जहाँ कहीं 
केलविनवांद जोर पर था, वहाँ बच्चों, बूढ़ों ओर उनके बीच की अवस्थाओं के 
लोग को शिक्षित करने में वह पूर्णतः समर्थ था । यह बात फ्रांस, स्विट्जरलेंड, 
हालेंड, स्क्ाटलेंड, ओर न्यू ईँग्लैंड के केलविनवाद के सम्बन्ध में पूर्णतया सत्य 
थी। “जहाँ घरती इतनी पथरीली थी कि अन्न भी नहीं डपज सकता था; वहाँ 
उन्होंने मनुप्यों के उत्थान के लिए विद्यालयों की स्थापना की |? 

किन्तु महान्‌ आन्दोलनों के हास और उत्थान को अपनी-अपनी अ्वधियाँ 
होती हैं। एक शताब्दी पूर्व न्यू इंग्लैंड के निशुल्क विद्यालय वैयक्तिक पाठ- 
शालाओं की छुलना में, जिनकी स्थापना इन श्रोद्योगिक राज्यों की बृद्धिशील 
सम्पठ के कारण सम्भव हो गयी थी; बहुत ही अक्षम माने जाते थे, किन्तु इस 
वृद्धिशील सम्पठा ने तथा इस वात ने कि सभी नागरिक एक ही धर्म के अनुयायी 
नहीं रह गये थे, सार्वजनिक विद्यालय के आन्दोलन को प्रोत्साहित करने में 
सहायता पहुँचाई | वाप्प-शक्ति के प्रयोग ने कारखानों के निर्माण को प्रोत्साहन 
दिया। नगरों की स्थापना हुईं, जिनमें से कितने ही तो शेप राज्य को वुलनना में 
तीनगुनी तीघ्र गति से विकसित हो रहे थे। सन १८२० में लादेल नगर का 
अस्तित्व भी नहीं या। बीस वर्ष बाद उसकी जनरुख्या २० हजार थी। 


हेनरी न्यू मैन रह 


होरेस मैन ने बडी पटुता से इस तक॑ का उपयोग क्रिया। निरक्नर समाज की 
अपेक्षा शिक्तित व्यक्ति अधिक घन व्यय करते हैं। हैलेण्ड जैसे तत्कालीन 
ञर्थशा स्त्रियों ने बताया कि किस प्रकार शिक्षा लोगों को श्रम और यत्न करने के 
लिए  प्रेरेत करती है, जब्र कि अशिज्ञा शिथिनता ओर आलस्य को प्रोत्माहन ठेती 
है। टामस कूपर ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जो लोग पढ़ लिख सकते 
हैं, वे अधिक बुद्धिमात्‌ तथा विश्वासी कर्मचारी सिद्ध हो सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त, अमिकों को, कूपर के ही शब्दों में, “सम्णत्ति के समान विभाजन ओर 
सम्पन्न लोगों को लूट लेने के निर्धन लोगों के अधिकार” के विषय में खतरनाक 
विचार प्राप्त हो रहे थे। सस्‍्वय॑ श्रमिकों की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी ओर अब 
वे धनिकों से ठान मैं पाने के विपरीत अधिकार के रूप मैं शिक्षा की सुविधायें 
मांगने लगे थे । इन सभी प्रभावों ने उन स्थानों पर जहाँ सार्वजनिक विद्यालय 
आन्दोलन का अभाव था; सार्वजनिक विद्यालय आन्दोलन को; अथवा मैसाचुसेट्स 
लैसे स्थानों पर, श्रेश्तनर विद्यालय आन्दोलन को, जिनके लिए, होरेस मैन के प्रति 
हम इतने ऋण हैं, प्रोत्माहित करने मेँ सहायता पहुँचाई । 

वह जिस प्रमुख प्रेरणा से प्रेरित थे, वह एऋ सरल) प्रत्यक्ष ओर नैतिक 
लालसा थी--यह लालमा कि अमेरिका लोकततन्त्र के चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर 
ले। एक शताब्दी पहले अमेरिका क्रान्तिकारी युद्ध और १८१२ के युद्ध के 
अधिक निकट था। उस पर अभी भी दम्भी) ध्वजाधारी, देशभक्तों का जादू 
था; जिन पर चार्ल्स डिकेन्स ने अपने उपन्यास; 'सार्टिन चुजेलविट? मेँ उचि त 
ही उतना व्यंग्य कसा था। इस उन्मत्त ठम्म का निकृश्तम पहलू यह था कि 
उसके कारण देश के बड़े बड़े ज्षेत्र अपनी अज्ञानता से पूर्णतया सन्तुष्ट पड़े थे । 
मैन ने यह सीधी सी बात अच्छी तरह समझ ली थी कि मतदाता जितना ही अधिक 
आत्मतुष्ठ होगा, अमेरिका के हिताँ को उतनी ही अधिक क्षति पहुँचेगी । उस 
समय इस प्रकार के व्यक्तियों का ब्राहुल्य था। कहानी कही जाती है कि किस 
प्रकार क्रिशे प्रचक्ता के राजनीतिक भाषण के अन्त में) जिसने कि अपने भाषण में 
चड़ेनचड़े शब्दों का आइडम्बर रच रखा था; एक श्रोता कूदकर चिल्ला पड़ा; 
“यदि आप उन सभी शब्दों का; जिनका प्रयोग आपने किया है, ठीक-ठीक शब्द- 
विन्यास कर सकेंगे तो मैं अपना मत आपको ही दूँगा।” मैन अच्छी तरह 
जानते थे कि किसी सम्राट से मुक्ति पा लेना अपेक्षाकृत सरल कार्य है, किन्तु स्वतन्त्र 
मानवों के सच्चे गौरव तक ले जाने वाला पथ लम्बा और दुष्कर है। सन्‌ १७७६ 
ओर १८१२ में स्वतन्त्रता का तनिक भी सौदा नहीं हुआ था और न ही उसका 
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मूल्य पूर्णरूप से चुकाथा गया था। उस स्वतन्त्रता में, जेसा कि उन्होंने स्वयं 
लिखा है; “सम्पूर्ण देश को ज्ञान की धाराओं से आप्लावित करके” अपेक्षाकृत 
अधिक विवेक ओर अधिक चेतना का संचार करने में सहायक होना उनकी 
भूमिका थी । उन्होंने आगे लिखा है ; “महलों की वाटिकाओं में यहाँ-वहाँ कुछ 
सुन्दर फप्चारों की जल-क्रीडा ही पर्याप्त नहीं है। उसे प्यासी घरती पर पीन 
पयोदों की प्रचुरता के रूप में प्रवाहित होने दीजिये !”? 

होरेस मेन का जन्म १७६६ में मैसाचुसेटस के फ्रों कलिन नगर मैं हुआ था-- 
ऐसा नगर जिसे अमेरिका में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का 
सम्मान प्राप्त है। इस नगर के अ्रथिष्टाताओं ने इसका नामकरण अेनमिन 
फ्रोंकलिन के नाम पर करके उन्हें जो श्रद्धांजलि श्रर्पित की थी, उससे त्रैजमिन 
फ्रॉंकलिन इतने ग्राह्म॒दित हुए थे कि उन्होंने इस नगर को कई सौ पुस्तकें उपहार- 
स्वरूप प्रदान की थीं। मैन की विधवा माँ इतनी निर्धन थीं कि वह अपने कचचों 
को किसी वैयक्तिक पाठशाला में नहीं भेज सकती थीं। बच्तुतः, उनमें पाठ्य 
पुस्तकें भी खरीदने की सामथ्ये न थी, जिन्हें उन दिनों साव॑त्रनिक स्कूलों में 
माँतराप ही खरीदा करते थे। बालक होरेस हैठ के एंक कारखाने में त्रिकने के 
लिए लम्बी रस्तियाँ बटकर अपनी पुस्तकों का मूल्य अ्रदा करने के लिए, स्वयं पैसे 
कमाता था। वह सार्वजनिक भाषणों में कहा करते थे कि मुझे इस बात पर 
आश्चर्य होता है कि लोग घोड़ों ओर पशुत्रों को सब्र॒ल बनाने के तरीके इतनी 
अच्छी तरह क्रिस प्रकार सीख जाते हैं, जब कि उनके अपने बच्चे दु्बल, क्रोधी श्रोर 
लगातार अस्व्रस्थ बने रहते हैं। उन्हें इस बात पर आश्रय होना था क्रि समाज 
में घुसेगाजी के दस अध्यापक क्यों होते थे, जत्र कि उनको तुलना में शिक्षा की 
गोष्ठियों में शारीरिक शिक्षा के लिए एक ही प्राध्यापक होता था। वस्तुतः कौन 
सा जनभमृह ऐसा होगा जो कि टिकव्यर में आज इस उद्दंश्य से धन छोड़ेगा 
कि बह अपने ब्च्चों का स्वास्थ्य सुधरते हुए देख सके । 

अपनी १४ वपष की अवस्था तक मैन एक वर्ष में दस सप्ताह से श्रधिक 
स्कूल कभी भी नहीं गये । अध्ययन के श्रन्तर्गत पढ़ना, लिखना ओर गणित 
करना शामिल था, जो क्रि पुस्तकों की दासता की कठिन पिसाई जैसा था, जब कि 
शिक्षा मुख्यतः किसी चीज को मस्तिप्क में रटने-रटाने तक दी सीमित थी | इस 
प्रणाली के अ्रन्तगंत काम में बच्चों की रुचि के बिपय में चिन्ता नहीं की जाती थी, 
शरीर न ही व्यक्तिगत विभिन्नता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। हम 
मैन जैसे लोगों के कृतञ्ञ एँ जिनके प्रय्ों के फलस्वरूप ही उस प्रकार की निप्पाण 
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शिक्षा उत्तरोत्तर अधिक निराहत होती गयी, यद्मपि स्वयं मैन जेती कुछ रूखी 
आत्माओं ने उसी प्रणाली के अन्तर्गत, शायद्‌ उससे घुणा करते हुए ही, किसी 
प्रकार शिक्षा प्राप्त की थी। उस प्रणाली का प्रभाव अधिकांश बच्चों पर यही पड़ा 
कि वे जीवन भर पुस्तकों से छरुणा करते रहे । इस प्रकार, इस प्रणाली ने भौंहें 
आुकाकर पुस्तकों से चुपचाप द्वुणा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका 
अदा की; जिसके प्रभाव के अन्तर्गत अत्यन्त दीघकाल तक अमेरिका का विकास 
अवरुद्ध रहा । अभी भी हमारे बीच प्रत्येक समाज में भोंहें नीची करके घुणा 
करनेवाले कुछ लोग मोजूद हैं जो कि सार्वजनिक पद पर प्रतिष्ठित किशी भी 
ऐसे मनुष्य पर अविश्वास करते हैं जो पुस्तकें पढ़ने मैं, बशतें कि बढ पश्चिमी न 
हो, रुचि रखता है। कुछ लोगों का स्वभाव नाजियों जैसा है जिन्होंने सन्‌ 
१६३३ में उन पुस्तकों को; जिन्हें वे नहीं समझ सकते थे अथवा जिन्हें वे श्रपने 
मत से भिन्न मत प्रकट करने के कारण नापसन्द करते थे, जला दिया था | 
उन्हें ऐसे जनसमूहों का समर्थन प्रास है जिन्होंने पुस्तकों के प्रति अपनी आँखें 
चन्द कर रखी हैं, अथवा जो कभी भी कोई पुस्तक नहीं खरीदते | 

मैन ब्राउन विश्वविद्यालय मेँ प्रविष्ठ होने मैं सफल रहे । उसके पश्चात्‌ 
उन्होंने बकालत शुरू की ओर फिर राजनीति में खुसे। यहाँ भी उनका जीवन 
कठिन संघर्षों से पूर्ण था। उनमें न्यू ईंग्लैंड की ही वह चेतना व्याप्त थी, 
जिसकी नकल करने की अपेज्ञा उसका उपहास करना सरल होता है। उन्होंने 
एक भाई के लिए ऋण-पन्र पर हस्ताक्षर किये थे ओर जब वह भाई ऋण चुकाने 
मैं असफल रहा तो उन्होंने अपने परिवार का सम्मान बचाने के लिए स्वयं अपने 
ऊपर ऋण अदा करने का उत्तरदाय्रित्व ले लिया। उनकी पत्नी ने लिखा है कि 
एक समय ऐसा था जब्र कि वह लगातार कई दिनों त्क अपने लिए रात का 
भोजन खरीदने में असमर्थ होते थे। राजनीति के क्षेत्र मेँ उनकी उन्नति उल्का 
की भाँति हुई। ३१ वर्ष की अवस्था में वह मैसाचुसेट्स के प्रतिनिधि सदन के 
सदस्य चुने गये थे | उन्होंने उस प्रतिनिधि सदन मैं अपने पहले ही भाषण में उस 
कानून को उठा लेने की माँग की थी, जिसका उद्देश्य सामुदायिक गिरजाघर की 
सहायता के लिए प्रत्येक व्यक्ति से कर उगाहना था। ६ बच के पश्चात्‌ मैसाचुसेट्स 
के राज्य-सीनेट के अध्यक्ष चुने गये। पागलों के लिए प्रथम सरकारी अस्वताल 
स्थापति करने वाला कानून अधिकांशतः उनके ही प्रयत्ञों का परिणाम था | 

यदि उन्होंने राजनीति में ही पड़े रहने का निर्यय कर लिया होता तो आज 
उनका नाम ओर अधिक विख्यात होता । लेकिन; इसके विपरीत, १८३७ में 
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निष्ठा के साथ इस महान्‌ साहसपूर्ण उद्यम में ऐसो प्रतिमायें होम कर दीं; जिनके 
बल पर राजनाति में उन्हें अनन्त ख्याति प्राप्त होती । 
उनका कास कदापि सरल नहीं था। ऐसे लोग मी थे जो अन्य व्यक्तियों के 
बच्चों के लिए स्कून्न की व्यवस्था करने के उद्देश्य से कर द्वारा संचित निियों के 
व्यय का विरोध करते थे। मैन अद्वेतवादी थे और रूढ़िवादी बहुमत के लिए, 
यह बात नास्तिक होने के समान थी | इस समय भी हम नास्तिकता ( जिसे 
काल सेंडवर्ग ने मछली का दृष्टिकोण कहा था; जो तैरने को श्रेयस्कर मानकर यह: 
बात समझ नहीं पाती कि चिड़ियाँ उड़ना क्यों चाहती हैं ) से पीड़त हैं। लगभग 
३० व पहले ब्रुकलिन के एक पुजारी ने न्यूबाक नगर कालेज को अपने ज्षेत्र 
( बरो ) मैं लाने के विचार का विरोध किया था क्योंकि उसका कहना था क्रि 
यह कालेज केवल “नास्तिर्कों तथा क्रान्तिवादियों (ब्ेल्रोंविको)) के एक अन्य समूह 
को भी गलत शिक्षा देगा ।” एक शताब्दी पश्चात्‌ उसी प्रबुद्ध तथा सचेत भावना 
ने एक अन्य तमपूर्ण दिशा मैं अमिश्यक्ति पाई | ऐसे करदाता मौजूद थे जिन्होंने 
निःशुल्क अकादमी - जैसा कि शुरू में न्यूबाक नगर कालेज. का नामकरण हुआ 
था--की संस्थापना का विरोध किया था | उनका कहना था कि हम आयरलेंड के 
प्रवासियों के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए कर का भार क्यों उठायें ! 
मैन ने जिस आन्दोलन के लिए. अपनी समस्त शक्ति भेंट कर दी थी उसे 
विरोधियोँ के प्रयत्नों ने विलम्बित अवश्य किया+ किन्तु वे उसे पराजित नहीं कर 
सके | कुछ राज्यों में विद्यालयों को पूर्ण रूप से निःशुल्क कर देना था; उनका 
रख-रखाव कर द्वारा उगाहे गये घन द्वारा करना था; और उनमें से इस तरह का 
कलंक मिटा देना था ' क वे केवल अकिंचनों ओर दरिद्रों के लिए ही स्थापित 
हुए हैं। मैसाचुसेट स मैं उनकी वित्तीय व्यवस्था श्रेष्ठतर करनी जरूरी थी; ताकि. 
उनमें की गयी शिक्षा की व्यवस्था मैं सुधार किया जा सके । यह काये सम्पन्न 
करने का उत्तरदायित्व मैन पर था। उन्होंने इस कार्य को राज्य भर में दोरा 
करके; स्थितियों का पता लगाकर ओर जनता की भावना को जाग्रत करके सम्पन्न 
किया । उस समय उन्होंने एक दर्जन वार्बिक प्रतिवेदन प्रकाशित किये जो 
अब ऐतिहासिक महत््व के माने जाते हैं । 
पहले प्रतिवेदन मैं उन्होंने यह प्रदर्शित किया था कि विद्यालयों में जितने 
भौतिक उपकरण उपलब्ध थे; वे अत्यन्त निक्ृष्ट किस्म के थे। स्कूलों की बेंचों 
में पीछे का भाग न होने के कारण लगातार ६ घंटे तक बैठने से मांसपेशियों ओर 
इड्डियाँ चय्कने लगती थीं । फिर, वे बेचें मी जमीन की सतह से या तो अत्यधिक 


री के ८ >> न हि डा स््य्ल ७ #०4 न्तए ग्र 
पछँची थीं था अन्यविक नीची | आश्चय नहीं कि केबल राहत के लिए हो यह 


शराग्न को ययी थी । बिद्यालय के मबन प्रायः दुदबनीय अचस्था में थे और 


पशओं का शडा बनाने के न्विए दिए गय्र हाते, तो उनमें ले कितने दी उनका 
उपयोग ऋरना उम्हासज्षमक्त समझयने-ऐले बाढ़ के रूप में मी, जिसकी छुत में 


$॥ 


एक छिठ्र तो ऊपर होता था जिससे दस्सान का पानी अन्दर आ सके) जब कि दूसरा 
। पर था जिससे बर्खत का पानी बाइर जा सके | 

पाठ्यालाओं # बच्चे सामान्ध रूप से; ब्रिना किसी अपबाद के, इनसे श्वणा 
ऋआरतने थ |. उर््हे छाम पर लगाते रखने के उद्देश्य ले अध्यापक्र लोग 
अपनी अ्योग्वता के उस सर अच्छ चाबुक; का उपयोग करने थे। दोरेस 
मन ने प्रास्म्म में ही बह देख लिया कि ब्चों में मय जथी ब्रुणित माबना के 
संचार क उद्देश्य से शारीरिक्र दगढ दना उनके लिए अत्यन्त द्वानिकरासक था | उसने 
अम को, जिसे क्वि स्वतन्त्र अम द्वाना चाहिये था; दासता के श्रम में परिणुत 
ऋछर दिया था । श्राप ऋतिया' को मंमाबान द्वारा नहीं, बसिकर स-रश्यर्यों 
के स्नेहसब प्रभाव द्वारा ही खिला सकते ८7 “वि बसे डी, जो गणित और 
ब्याक्रर्म को प्रीव्यीठकऋर दिमाग में मरते हैँ, विश्वास ओर प्री को 
सस्तिप्क से दकलकर बाहर ऋर दने दे [” “बे श्रुगा, प्रशंचन; असत्य ओऔर प्रति- 
शात्र छा माग प्रशस्त करते ८४ स्वर्य अध्यापक के लिए भी ये तरीके दानिकारकऋ 
श, क्योंकि उनके कारगा व भी ख्वच्छानुसार नितना चाहने; ह्लमतादीन दा सकते 
थ। इस केचबिनबादी परस्पणा में छि बच्चे कन्म से ही दुगचारी द्वाते ४, प्ले दोने 
के बावजूद, मन को बह पृर्णा विर्वास हो गया था छि बदि बन्‍च अपने अध्ययन में 


सचमुच हृदय से वॉच रखते हो, बदि अध्यापक इनने अच्छे ढंग से पढदान का 


|| 


८ 


ऋष्ट उठाये, जिसने थे स्वर्य अपनी ओर से सीखने के लिए छद्य से प्रबून हो, शरीर 


अद़ि थे अध्यापक के अप्ना शत्र न सानें जिसे कि उन्हें दर शान पर चक्रमा देने की 
कोशिय ऋरनी पहनी हो; नो उन्हें ऋत्षा में ही प्रोद् सनुप्यों की मॉति ब्यवद्ार के 
लिए सथा सफलता के साथ अध्ययन ऋरने के लिए प्रग्ति किया ज्ञा सकता | 
बर्चा बर्नसशन काल में भी इसारे अनेक विद्यालय बुरे ४; फिर भी; अमेरिका ने 


ऋम से छम। इनना तो अबर्य ही सीख लिया € | छिन्‍्नु मन के लिए अपने सचिच- 
पद के बारड दर्ष ऋ भीनर सारे समाज को इसे सिस्वरा देना एक सबानक ओर 
दुश्याध्य उद्यम था । उन्देंने समार्च आयोजित र उन समाओं में बदि झुछ 


चाय आते था थे; ना उनका संख्या बइदुन कम होती थी। एक अवसर पर तो 


हेनरी न्यू मैन डरे, 


केवल द्वारपाल को छोड़कर एक भी श्रन्य व्यक्ति समा में उपस्थित न था; जब कि 
सड़क के दूसरे पार का हाल एक राजनीतिज्ञ को सुनने के लिए खचाखच भरा 
हुआ था । 
मैन हृव्शियों की दासता के उन्मूलन में भी रुचि रखते थे। हममें से' 
कितनों की यह बात सुनकर आश्चर्य होगा कि एक शताव्दा पहले मैमाचुसेट से 
में भी केतल कुछ अल्पसंख्यक लोग ही अपने को उन्मूलनवादी कह सकने का 
साहस कर सकते थे । अधिकांश कुलीन और शक्तिशाली लोग कोई परिवर्तन 
नहीं चाहते थे । इस बात से मी कितने ही व्यक्ति विद्यालयों में मैन के पठशाला- 
सम्बन्धी विचारों का विरोध करने के लिए प्रेरित हुए । सार्वजनिक प्रणाली के. 
विद्यालयों के अध्यापक भी मैन की आलोचनाओं पर ज्लुब्ध हुआ करते थे | चूँकि 
मैन ने स्विटजरलैंड के पैस्टालोजी के शैक्णिक विचारों का सुझाव दिया था, 
जिनका प्रयोग प्रशा के स्कूजों मैं किया जा रहा था, और जो हमारे देश में प्रचलित 
शिक्षा के अधिकांश ढंगों से निश्चय ही श्रेष्ठकर थे; अतः उनको अननअमरीकी 
कहकर पुकारा जाने लगा | प्रत्येक दृत्ति था पेशा लोगों में एक प्रकार की शुप्क 
निम्क्रियता उल्नन्न करते लगती है जिससे प्रभात्रित होकर वे नवीनता के पोपकों को. 
देशद्रं ही, पंगल ओर कंटक समझने लगते हैं। 
फलस्वरूप, मैन को अपने प्रयत्न जारी रखने में अपनी समस्त शक्ति लगा 
देनी पडी । सच तो यह है कि उन्हें उससे भी अधिक शक्ति लगानी पड्टी 
उनकी तत्कालीन शयरी में एक अवसर पर हम पढ़ते हैं “मुझे लगता है जैसे 
में अपनी छूछी मुद्दियों से जिद्नाल्टर के दुर्दम्य थपेड़ों को पराजित करने की 
कोशिश कर रहा हूँ |? किन्तु उन पर एक ऐसी आस्था का जादू छाया हुआ 
था; जिसे उन्होंने अपनी डायरी में इन शब्दों में व्यक्त किया है : “बह समय अवश्य 
आयेगा, जब शिक्षा को सांधारिक द्त्तियों मैं सर्वोच्च समझकर उसको पूजा की 
जायमगी । मेरे जीवन में वह समय देखने को कदापि नहीं मिलेगा, यदि देख सकूँगा 
तो केवल विश्वास की आँखों से । किन्तु में कुछ ऐसा कर चुकने के लिए कृत- 
संकल्प हूँ जिससे दुसरे लोग इसे देख सकें ओर अन्यथा उपलब्ध करने की श्रपेत्षा 
मेरे प्रय्ञों के फलस्वरूप अधिक शीघ्रता से प्राप्त कर सकें |? 
ओर, उनके प्रयल्रों के परिणाम इष्टिगोचर होने लगे | १८३६ में मैताचुसेट स. 
के लेकविंगटन नगर को अमेरिका में अध्यापकों के लिए प्रथम सार्वजनिक प्रशिक्षण 
स्कूल खोलने का सम्मान प्रात हुआ । आज हमें आशचय होना चाहिये कि यदि 
अध्यापकों को प्रशिक्षित करके तैयार करने वाली ये संस्यायें न होतीं; तो हमारे 


धर होरेस मैन 


सावेजनिक विद्यालय भला किस प्रकार संचालित हो सकते थे । प्रशिक्षण विद्यालय 
देश के अधिकांश कालेजों का एक अविच्छिन्न अंग वन गया है। यदि कभी हम 
उस गति से; ज्ञिससे कि हमारी सार्वजनिक शिक्षा-व्यवस्था उन्नति कर रही है; 
निरुत्साहित हों तो हमें यह याद रखना होगा कि अमेरिका में प्रथम सावजनिक 
अशिक्षण विद्यालय का अस्तित्व १८र३े६ तक सम्मुख नहीं आया था । मैन ने 
भावी अध्यापकों के लिए. एक नवास-गणह सुमजित करने में सहायता पहुँचाने के 
उद्देश्य से अपनी कानून की पुस्तकों का पुस्तकालय ही बेच दिया था । 

शिक्षा के लिए उनका अनवरत १२ वर्ष का कठिन श्रम फन्नीयूत हुआ | 
उसके शद १८४८ में वे पुनः राजनीति की ओर मुठ चले। इसक्षेत्र में भी 

के महान्‌ आवश्यकता ने उन्हें अपनी ओर खींचा । जान क्ीन्स ऐडम्स का 

देहावसान हो चुका था | संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति रह चुकने के गवजूद, यह 
महान्‌ प्योरिटन ठासता का उन्मूलन बरने के लिए मोचा लेने के उद्देश्य से इस 
बार एक साधारण कांग्रेस-जन की हैसियत से पुनाः वाशिंगटन लोट आये | जत्र 
ऐेडम्स का देहावसान हो गया तो कांग्रेस मैं उनकी जगह लेने के लिए. होरेस मैन 
को राजी किया गया। उन्होंने दासता के उन्मूचन के उद्देश्य से ही ऐसा 
किया; हालाँकि इसके लिए इन्हें मैसाचुसेट्स के प्रसिद्ध तिनेटर डेनियल वेत्रस्टर 
का, जिसने दासता-विरोधी प्रश्न पर ढुलसुल दृष्टिकोण अपनाना पसन्द किया 
था; विरोध करना पड़ा । 

कांग्रेस में इस लडाई को केवल इसलिए. नहीं चलाना था कि उसके फल- 
स्वरूप दास-शक्ति के विकास को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके, बहिक 
तत्सम्बन्धी समस्याओं की भी वार्ता चलाने के मूलभूत अधिकार की दृष्टि से यह 
लड़ाई आवश्यक थी । उमर समय के या हमारे युग के अन्य निरंक्रश शासकों 
की भाँति दास-प्रथा के पक्तपाती नेता यह चाहते थे कि उनके विरोधियों का मुँह 
बन्द कर दिया जाय, और उसके लिए वे अनेक “गलाब्रोंद्र” नियम लागू कराने 
में सफल भी रहे । यह कार्य उन्होंने बहुत कुछ उसी तरह किया, जिस तरह उनक्रे 
वंशज रंग-भेद अथवा शारीरिक पीड़ा के विरुद्ध बनने वाले कानूनों को निम्किय 
करने के लिए. गलत तरीका का उपयोग करते हैं। इस उ ग्रतापू्ण कायवाह्वी के 
विद्द्ध मैन नेजों विचार ब्यक्त किया था, उसकी ओर आज भी ध्यान देना 
उचित होगा : 

“फिर भी, में स्वतन्त्रता के प्रश्न पर वाद-विवाद चलाने के लिए प्रेरित हैँ 
क्योंकि एक आदेश घुमाया गया है कि उस पर वार्ता नहीं की जायगी | बाद- 


हेनरी न्यू मैन ४७ 


'विवाद और वार्ता को आन्दोलन कहकर उसकी भर्त्सना की गई है ओर फिर ताना- 
शाही ढंग पर यह घोषणा की गई है कि “आन्दोलन का दमन होना चाहिये ।? 
मैं विनम्र हूँ । इस नाते मैं ऐसे किसी भी आदेश के सामने सिर नहीं क्ुकाता, 
चाहे वह किसी भी पक्ष या कितने ही लोगों द्वारा क्यों न दिया गया हो । 
इस सरकार मैं किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे उसका पद कितना हो ऊँचा क्‍यों न 
हो, अथवा व्यक्तियों के किसी भी समूह के लिए, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न 
हो, इस बात का निर्देश करना असहनीय है कि किन मामलों पर आन्दोलन होना 
चाहिये ओर किन मामलों पर नहीं । इस प्रकार का निर्देशन स्वतन्त्र भाषण के 
अधिकार के विरुद्ध अधिक से अधिक दमनकारी कानून की ही एक किस्म है | 
यह उतना ही घुश्य है जितना उस उन्मूलनयोग्य नियमावली का कोई भी स्वरूप 
हो सकता है। ओर; जब मैं किसी एक व्यक्ति के लिए यह कहता हूँ कि मैं 
अपने भाषण के अधिकार का प्रयोग करने के लिए. उस समय ओर भी अधिक 
प्रेरित होता हूँ, जब्न साम्राज्यवादी लोगों के चइ -चट् मुझ पर प्रतिबन्ध लगाने की 
कोशिश करते हैं या मुझे दंड देना चाहते हैं, तो वस्तुतः में सभी उदार मस्तिष्क 
वाले व्यक्तियों की समान मावना की ही अभिव्यक्ति करता हूँ | में इस सरकार के 
विरुद्ध राजद्रोह को एक महान्‌ अपराध मानता हूँ, किन्तु चाहे वह अपराध कितना 
ही महान्‌ क्‍यों न हो, मैं यह भी मानता हूँ कि स्वतन्त्र भाषण के अधिकार के 
विरुद्ध राजद्रोह करना उसकी अपेक्षा इतना बृहत्तर अपराध है कि दोनों की तुलना 
नहीं की जा सकती |? 


१८४२ में उन्मूलनकारी दल ने; जो कि स्वतन्त्र भूमि दल ( फ्री स्वायल 
पार्टी ) के नाम से एक नये दल के रूप में विख्यात होने लगा था, मैन को उनके 
राज्य का गवर्नर नामज़द किया | उसी दिन उनसे ओहियों के यल्ों स्पिंग नामक 
स्थान पर स्थापित एक नये कालेज में अध्यक्ष पद अहण करने का अनुरोध किया 
गया । यह ऐंटियाक कालेज था, जिसने स्वयं हमारे युग मैं उस समय एक 
नया जीवन ग्रहण किया, जब विख्यात इंजीनियर; आर मोगन, उसके अध्यक्ष 
बनाये गये । मैन ने ऐंटियाक् कालेज के उस पद को स्वीकार कर लिया ओर वहाँ, 
१८४६ में अपनी झत्यु-पर्यन्त, ७ वर्ष तक रहे | प्रारम्भ में उनका वेतन ३ हजार 
डालर प्रति वर्ष निश्चित किया गया था । फिर उसे कम करके २ हजार डालर 
कर दिया गया ओर फिर १४०० डालर कर दिया गया | किन्तु यह वेतन भी 
कमी पूरी मात्रा मैं अदा नहीं किया गया | फिर भी; उन्हें अपने काम में विश्वास 
था; इसलिए, वे उस पर अडिग बने रहे | 


ड्ट्प हरेस मैन 


इस महापुरुप का चरित्र अत्यन्त रुचिकर है। उनमें कुछ ऐसे दोप ये, 
जो कि स्वमावतः प्योरिटन किस्म के प्रशिक्षण के अनुगामी होते हैं ओर जिनके 
कारण धूम्रगन जैसे मामले मी, जो हमें अ्रत्यन्त साधारण प्रतीत होते हैं; बहुत 
बढ़े माने जाते हैं। उन्होंने स्विर्ड एच० डाना से अनुरोध किया कि वे “दर 
ईयर विफोर दि मास्ट” नामक पुस्तक को फिर से संशोधित कर लें ताकि उसका 
उपयोग ऐसी पाठ्य पुस्तकों के रूप में विद्यालयों मैं किया जा सके जो “कुबड्ठ 
प्रत्यक्ष नेतिक पाठ्य” प्रदान कर सके | 

किन्तु वें शक्तिशाली चरित्र के पुरुष थे। उनकी ईमानदारी रूखे किस्म 
की थी, और उसने उन्हें कमी घोखा नहीं दिया। वकालत करते समय उन्होंने 
ऐसे लोगों का मुकठमा लड़ने से इनकार कर विया था जिन्हें वे अपराधी समभते 
ये; “मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक जाने हुए गलत पक्ष को बचाने के 
लिए उसे सही सिद्ध करने के बारे में पुराने वकीलों ने क्या कहा है। में उस सबसे 
इनकार करता हूँ और उससे ब्ुणा करता हूँ । यदि कोई बुरा मनुप्य इस प्रकार 
का काम करना चाहता है तो में उस काम को अपनी शआआात्मा से नहीं करूँगा ! 
में नहीं चाहता कि मुझे चेचक की बीमारी हो, किन्तु वह भी इस बात की 
अपेक्षा कि में एक बदमाश व्यक्ति को यह अनुमति दूँ कि वह अपनी बुराइयों 
और दुष्प्रद्त्तियों को मुझमें संचारित कर दे; अधिक सहनीय होगा | इसलिए कि 
उसने प्रथम कोटि का अपराध किया है; क्या मुझे भी न्यायालय द्वारा उसे निर्दोष 
मुक्त कर देने के लिए द्वितीय कोटि का अगराघ्र करना च'हिय्रे ”” मैन के इन 
शब्दों को पढ़ते हुए हमें इस बात का स्मरण हो आता है कि क्रिस प्रकार अन्राहइम 
लिंकन ने वकीलों के आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में एक ऐशा ही तर्क प्रस्तुत 
किया था | 

जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी बातें मिलती हूँ जहाँ 
इस महान्‌ अमेरिकी द्वारा इतने मद्र ठक्क पर चलाये गये गौरवपूर्ण कार्य को और 
भी आगे बढ़ाना जरूरी प्रतीत होता है । वस्त॒ुतः, साक्षरता की लड़ाई मुख्य रूप 
से जीती जा चुकी है। अब हमें प्रायः सामान्य रूप से अपेन्नाकृत कम अपवाद 
के साथ यह चिन्ता करने की जरूग्त नहीं रह गयी है कि अमेरिका के प्रत्येक 
बच्चे के पढ़ने ओर लिखने की व्यवस्था हो चुकी दहैया नहीं। वर्तमान और 
भविष्य के लिए हमारे लिए अधिक चिन्ता का विपय यह है कि ऐसे ज्ञान के अनेक 
सदुपयोगों के सिलसिले में बहुत सी ऐसी बार्ते भो उत्मन्न हो गई हूं जो श्रपमान- 
लनक ६ । केवल अशिक्षित लोग द्वी मृर्खता, अ्रसम्यता, नृशंसता ओर नेतिक 
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शियिलता का प्रदर्शन नहीं करते | हम ऐसे समाचार-पत्रों का भी उल्लेख कर 
सकते हैं जो लोकतन्त्र को प्रोत्साहित करने के बजाय उसका सामना करते हैं ओर 
उसके मार्ग में बाघाएँ उत्पन्न करते हैं । 

हम आज और अधिक पूर्णंता के साथ यह सोचने के लिए बाध्य हैं. कि 
समानता का अर्थ क्‍या है। मैन का श्राग्रह था कि जो बच्चे छोटे सावंजनिक 
पाठशाला भवन में जाते हैं उन्हें भी उन बच्चों के समान ही अवसर मिलना 
चाहिये जो वैयक्तिक अकादसी में पढ़ते हैं। इस समय ओर भी ऐसे सम्प्रदाय हैं 
जो लिखना पढ़ना सीखने के लिए इस प्रकार के समान अवसर प्रदान करते हैं | 
किन्तु यदि देहात के प्रत्येक बच्चे के लिए वैसी ही श्रेष्ठ शिक्षा की व्यवस्था हो गयी 
है जैसी कि कुछ नगरों में प्रदान की जाती है, तो भी अभी हमें बहुत सी ऐसी 
जगहे मिलेंगी, जहाँ यह दिखाई पड़ेगा कि समानता का मतलब तदनुरूपता नहीं 
है। धवस्तु-प्रधान! मस्तिष्क वाले बचे उतनी तत्परता के साथ पुस्तकों की ओर 
आऊष्ट नहीं होते, जितनी तत्परता के साथ 'शब्द-प्रधान! मस्तिष्क वाले होते हैं | 
वे बच्चे जिनका मस्तिष्क तीव्रतर गति से विकसित होता है; उन्हें उस समय अपना 
समय बरबाद करने के लिए वाध्य होना ही पड़ता है जि8 समय कि मन्द मस्तिष्क 
वाले बच्चे उनके स्तर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कलात्मक 
स्वभाव वाले बच्चों को अमी भी हर जगह उस तरह के विशेष अवसर ओर 
सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जो कि उनके जैसे बच्चों के लिए सर्व श्रेष्ठ स्कूलों मं 
सुलभ हैं। अनेक ग्रामीण पाठशालाएँ अ्रमी भी नगरों की पाठशालाओं से 
पीछे हैं। पीड़ित भावनाओं वाले बच्चों की प्रइत्ति को उद्दरडता के रूप में व्यक्त 
होने से रोकने के लिए. मनोवैज्ञानिक सेवायें अभी भी उतने समान रूप मैं उपलब्ध 
नहीं हैं जितनी कि होनी चाहियें। बच्चों की प्रतिभाओं में मिन्‍नता पाई जाती है 
किन्तु वे इस वात में समान हैं कि प्रत्येक को स्वय॑ अपने उच्चतम स्तर तक 
विकसित होने के लिए. समान अवसर का अधिकार प्राप्त होना चाहिये । 

एक अन्य आवश्यकता भी है जिसकी ओर उन असहनशीलताओं ने हमें 
अपना ध्यान प्रेरित करने के लिए बाध्य कर दिया है जिनसे अन्य महान्‌ अमेरिकी 
उदार नेताओं ने मोर्चा लिया है। यदि होरेसमैन, जिन्हें पागलों के श्रेष्ठ 
उपचार; ऋणियों के लिए. अधिक न्याय, दासता के उन्मूलन तथा बिना किसी 
बाधा के सभी सार्वजनिक प्रश्नों पर वाद-विवाद करने के श्रधिकार के लिए संघर्ष 
'करने का श्रेय है, आज जीवित होते तो वह हमसे अनुरोध करते कि हस अपने 


अध्यापकों का पक्त लें, उनमें से उन अध्यापको' की सहायता करें ओर उनको 
डे 


० दोरेसमैन 


प्रोत्साहित करें जो यह जानते हैं कि किस प्रकार नया युग नई आवश्यकताएँ: 
उत्पन्न करता है, और जो वर्तमान समय की शिक्षणपद्धति को इन महान्‌ माँगों 
के अनुरूप बनाने के लिए उत्सुक हैं। इस समय अ्रध्यापक्कों के लिए मुख्य 
खतरा उन लोगों की ओर से उत्तन्न होता है जो हमारे स्कूलों को पूर्णरूप से 
परम्परागत ( जैसा कि वे समभते हैं ) प्रणाली के अनुकूल बनाये रखना चाहते हैं 
ओर उस नई प्रणाली का विरोध करना चाहते हैं जिसकी अत्यधिक आवश्यकता 
है। इस प्रकार के लोग सोचते हैं कि अमेरिकीवाद का अर्थ यह है कि हम 
भूतकाल के उसी अंग पर दृष्टि टिकाये रखे' जिन्हें हम अधिमान्यता देते हैं। वे 
यह भूल जाते हैं कि स्वतन्त्रता की विरासत उन नवीन दावेदारियों के प्रति जाग्रत 
होने से ही सुरक्षित रखी जा सकती है जिनका सम्मान किसी भी सच्ची स्वतन्त्रता 
को करना चाहिये। स्वतन्त्र वाद-विवाद विलासिता नहीं; वढिकि एक महान्‌ 
आवश्यकता है। यह केवल उन चीजों के लिए संकट बनकर आता है जो 
जॉच ओर शोध के प्रकाश का सामना नहीं कर सकतीं । 

आज हमें अनेक नये आदर्श ओर समस्‍यायें अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं | 
उनका सामना हमें जिस भावना से करना है उसका संकेत होरेसमैन के इन शब्दों 
में मिलता है जो उन्होंने ऐंटियाक कालेज के विद्यार्थियों के समक्ष अपने अ्रन्तिम 
प्रारम्भिक भाषण के दौरान मैं कहे थे :-- 

“यद्यपि कुछ हृद तक, आपको इस जीवन में स्वयं अपने लिये जीना है, 
तथापि उसकी अ्रपेज्ञा कहीं अधिक अंश तक आपको दूसरों के लिए जीवित रहना 
है। महान बरदानों को, कठिन श्रम द्वारा प्रास करना होता है जब कि महान्‌ 
दोपों को दमन करना होता है। गरीबी की असमर्थता, रुग्णता, निःशक्तता) तथा 
प्रदर्शनकारी जीवन की मूर्खता, भूख की निर्ममता तथा व्यसन की दानवता) 
नगरों की सामूहिक बुराइयाँ, जिनकी संख्या उनके निवासियों से भी अधिक है, 
श्ज्ञान से उत्पन्न संकर्ों के समूह, युदधजशनित भौतिक ओर नैतिक विनाश) 
असहनशीलता के कष्ट, शारीरिक या मानसिक दसन को करता, नास्तिकता की 
देवत्वहीनता--वे सभी शत्रु सामूहिक रूप से हमारे बीच छाये हुए हैं, जिनके विरुद्ध 
उनके उन्मूलन के लिये युद्ध छेड़ देना है, ओर आप सबको ही योझ्भा बनना है। 
भय के कारण कभी पीछे न मुड़ें, कभी पीछे न हटें, अपने पूरे शर्तों से सुसज्जित 
होकर इस संग्राम में कूद पड़ें। 

“ट्रेफलार के भर्यकर युद्ध में जब “विक्ट्री” नामक जलयान पर खड़े होकर 

' ला नेल्सन फ्रांस ओर स्पेन के सम्मिलित जहाजी बेड़ों की ओर बढ़े तो उनकी 


५ 


हेनरी न्यूमैन १ 


रीढ़ की हड्डी में एक गोली लग कर उसमें समा गयी । वे जानते थे कि चोट 
घातक है; किन्तु जब वे घातक पीड़ा से गुंथते हुए पड़े थे.. .उस समय लगभग 
चार घंटे तक उनकी आत्मशक्ति ओर आकांक्षा उनके जीवन को सुरक्षित रखे 
हुए. थी, और उन्होंने उस समय तक मृत्यु के सम्मुख समर्पण नहीं किया जब तक 
कि शत्रओं के बेड़ों ने उनके समक्ष आत्म-ससर्पण नहीं कर दिया । 

“उसी प्रकार; दोषों और त्रुट्यों के विरुद्ध जिस अमित गौरवपूर्ण संग्राम मैं 
आप संलझ हैं, उसमें यदि कभी भी आपको पीछे हटना पड़े यथा चोट खाकर 
पराजित होना पड़े तो गिरजाघर या राज्य के कुछ भ्रष्टाचार/ समाज के कुछ 
दोष या मूर्खता, कुछ झूठे मत; क्रूरता या अपराध जिन्हें श्रापने विजित किया 
हों) पर विजय के उल्लसित घोष से आपको सदैव शान्ति, ठाढ़स ओर प्रसन्नता 
होती रहे । ओर, में आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने हृदय में इस बिदा 
के शब्दों को सदैव सुरक्षित रखें यदि आप मानवता के लिए कोई विजय प्राप्त नहीं 
करते, तो मरने पर लजित होना चाहिये | 


अवाहस लिकन 


आसर्कऋर नीम्वनर 





झुछ शताब्दी पूर्व के आत्म-शोघक उदारवादी के लिए. अनिश्चितता और 
अआ्रान्ति से पीड़ित होना स्वामाविक ही था। नवीन वोदिक घाराएँ. मनुष्य ओर 
चमाज $ स्वमाव सम्बन्धी उसकी अनेक आधारभूत मान्यताओं को अपने प्रवाह 
में बहा ले गई थीं। हमारे घुग की नवीन निरंकुश ऋर्ताओं---साम्यवाद ओर 
फासित्तवाद--ने सानदीय प्रगति की अपरिहायता में उसके विश्वास को चुनोती दी; 
उन जृल्वों में से अधिकांश को अल्वीकार कर दिया जिनके लिए उसने प्रयल किये 
थे; और विश्व के सभी महाद्वीपों के क्ोदि-क्रोंटि सानवोँ पर बलपूर्वक अपना 
सिक्‍्क्ना जमा लिया था । इतिहास के घटनाक्रम से भ्रम-सुक्त ओर उठिम होने 


पर; यदि उद्ारतादादी वतंमान के सम्बन्ध में प्रायः श्रान्च: तथा भविष्य के सम्बन्ध 
ने प्राय। अनिरिचित हो गया, तो कोई आश्चय की ज्ञात नहीं 
स्वयं उदारतावाद के मन्तव्य में परिवर्तन हो जाने से इस प्रान्ति में एक और 


भी दत््व का समावेश हो गया । एरिक्र गोल्डमैन ने आधुनिक अमेरिकी सुधार- 
आन्दोलनों के अपने विशिष्ट सर्वेक्षण में हमें यह बतलाया है कि किसी भी वर्ग से 
केबल यह प्रश्न पूछ कर उसका सूँ देना सरल है कि “उदारताबाद क्‍या 
हैं १४ १६ वीं शताब्दी में उदारताबाद के दर्शन का जो श्रभिप्राय समझा जाता 
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था; उसमे अत्यावक्त पारंदतन हा लुका 


तप 


जि 
४ 


जो लोग सन्‌ १८०० में जेफर्सन के 
समर्थक्न थे, वे कदापि स्वत+-बरोषित जेकसंन-वादियों की कुछ वर्तमान किस्मों 
को आखानी से पहचान नहीं सकते । ओर सम्मवत:, लिंकन को कुछ लोगों के 

प्रक्ोों से; जो इस समय उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं, अपने 






व्वक्तियों के बारे में श्रान्ति हो सकती है, किन्तु लिंकन 
नका अल्ित्व नहीं है । किसी भी अन्य 
न्ध में लिखी गयी पुस्वर्कों की संख्या 
निस्तन्देह, वें इमारे चबसे महान्‌ राजनीतिक मद्दावुद्प हैं। सचमुच) 


आस्कर जीशनर प्र 


हममें से अधिकांश के लिए. लिंकन अमेरिका की राजनीतिक अमिलाषा और 
प्रतिमा के मूर्त प्रतीक बन चुके हैं। किन्तु हम सभी लिंकन की जीवन-कथा के 
प्रत्येक विवरण के सम्बन्ध में सहमत नहीं । उद्ाहरुण के लिए, परम्परागत चित्र 
के विपरीत, जिसमें लिंकन का चित्रण सरल ओर सुस्पष्ट रेखाओं द्वारा किया गया 
है, लिंकन विषयक विद्वानों ने हमें उनके व्यक्तित्व और विश्वार्सों की जण्लिता से 
परिचित कराया है। लिंकन) वस्तुत$ विभिन्न, ओर यहाँ तक कि विरोधी: 
विशिष्टतताओं के मिश्रणु थे, जिनमें अनुदार ओर उदार, दोनों ही प्रकार के गुण 
सम्मिलित थे । इस विचार से कि वह 'महान्‌ मुक्तिदाता? किसी भी दृष्टि से 
अनुदारतावादी था; संशयात्मक बुद्धि वाला उदारतावादी उद्दिम्म हो उठेगा, किन्तु 
परम्परा के प्रति लिंकन के हृदय में निहित सम्मान का दशन पा लेना कठिन नहीं । 
वे; निश्चय ही; मोलिकतावादी आन्दोलनकारी नहीं थे; उनके सम्बन्ध मैं कमी कोई 
ऐसी घटना शञात नहीँ, जब कि उन्होंने जल्दी में या अनुचित रूप से परिवर्तन का 
अनुरोध किया हो । वे सतके विवेकी और दूरदर्शी थे; उन्होंने सीमान्तवादी या 
उम्र होने की अपेक्षा सध्य मार्य को सदैव अधिमान्यता अदान की । आधारभूत 
रूप से कहा जा सकता है कि उस समय भी; जत्र कि वे सुधार का पक्षपोषण कर 
रहे थे, वे सामान्यतः भूत्तकाल की श्रेष्ठ बातों को सुरक्षित रखना चाहते थे ! 

किन्ठु लिंकन रूढ़िवादी नहीं थे । इसके विपरीत, उनके व्यक्तिगत और 
राजनीतिक स्वरूप का अन्य ओर अधिक आधारभूत पक्ष मूलतः डदारवादी, 
मानवीय ओर सुधारवादी था। उनकी जीवनकथा के सर्वश्रेष्ठ स्चयिता ने उन्हें 
“दुरूह मस्तिष्क वाला उदार यथार्थवादी,” प्रविधियों में अनुदारवादी, सिद्धान्त 
में उदारवादी तथा अमेरिकी परम्पराओं ओर आदर्शों के अनुसार शात्तिपूर्ण 
विकासवादी कहा है | 

लिंकन का उदार दश्कोणु, निश्चय डी, मिड्वेस्ट के तेजी से विकसित होने 
वाले समुदायों में प्रचलित सीमान्त प्रदेशीय सरल; भडी, ओर यहाँ तक कि कठोर; 
परिस्थितियों में उनके प्रारम्मिक अनुभवों द्वारा प्रभावित था । यहाँ पर उन्होंने दैनिक 
जीवन के स्तर पर लोकतन्त्र को व्यवहार में लाते देखा था। यहीं पर लिंकनाने 
सबल ओर स्वतन्त्र होने, तथा अपने पड़ोसियों की स्नेहिल हार्दिक मैत्री और 
सहानुसूतिपूर्ण निःस्वार्थ भावना के मूल्यों को महत्त्व देना सीखा था। यश्रपि 
उस परम्परागत विवरण में काफी अंश तक कब्पना का घुठ है; जिसमें लिंकन को 
धोर दरिद्रता मैं उत्पन्न होना बताया गया है, किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
बार्ल्य ओर युवावस्था में उन्हें आर्थिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना 


पूछ अब्राहम लिंकन 


पड़ा था| उन्होंने स्वयं भी सदेव इस बात पर जोर दिया था कि उनका प्रारम्मिक 
जीवन निर्धनों के संक्षित ओर सरल इतिहास? का एक अध्याय था। किन्तु वे 
सीमान्त प्रदेशीय जीवन की वाधाओं को रोंद कर उससे ऊँचे उठ गये, यद्यपि 
उन्होंने उस प्रदेश की कठोर परिस्थितियों से उसकी बहुत सी अच्छाइयाँ अहण कर 
ली थीं। उन्होंने कठिनाइयों को सहन किया; शारीरिक तथा नैतिकता की दृष्टि 
से सब॒ल वन गये; और अन्ततः श्रात्मनिभर और विश्वासी बन गये। किन्तु वे 
अपने निम्न स्तर के उद्भव को कभी न भूल सके; ओर कभी भी उन लोगों से 
उनका सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं हुआ) जिनके बीच उनका जन्म हुआ था । बैंजमिन 
पी-टामस के शब्दों में, “वे अपने पुराने सम्बन्धियों के स्तर से आगे अवश्य बढ़ 
गये थे, किन्तु उनसे दूर कदापि नहीं थे |? 

जनता से यह निकट्ता लिंकन के व्यक्तितत ओर राजनीतिक सिद्धान्त का 
मौलिक अंग थी । वे अपने साथी नागरिकों पर विश्वास करते थे ओर उनसे 
प्रेरणा ओर शक्ति ग्रहण करते थे। उनका विश्वास था कि जब लोगों को 
उचित रूप से जानकार बना दिया जायगा; तो वे अपना शासन इस प्रकार कर 
सकेंगे, जैसा कि किसी ने कभी भी नहीं किया । उनका लोकतन्त्रीय विश्वास 
इस कथन में, जिसे उन्होंने स्वयं कहा था निहित है। “आ्रप कुछ लोगों को 
हर समय और सभी लोगों को किसी किसी समय मूर्ख बना सकते हैं, किन्ठु आप 
सभी लोगों को सभी अवसरों पर मूर्ख नहीं वना सकते ।”? 

जन-साधारण में उनका विश्वास बौद्धिक विश्वास की बात नहीं थी; वस्तुतः; 
वह विश्वास साधारण लोगों की भावनामूलक आवश्यकताओं की गहन जानकारी 
पर आधारित था । जिस समय लिंकन राष्ट्रपति पद पर आरूढ थे; उस समय 
उन्होंने देश के साधारण नागरिक से जो कि आवश्यकतावश राष्ट्र के पथ-प्रदर्शक 
से मिलने और वात करने के लिए, आठुर होता था; अपने-थश्रापकों प्रथक्‌ बन्द 
रखने से इन्कार कर दिया था। मृत्यु की धमकियों का उल्लंघन करते हुए भी 
लिंकन ने अपने लिए विशेष संरक्षक नियुक्त करने का विरोध किया था । उनका 
कहना था कि वे कोई सम्राठ_नहीं थे और किसी सम्राठ_ की भौंति व्यवहार भी 
नहीं करेंगे । अपनी वात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि यह बात बड़ी 
ही महत्वपूर्ण है कि लोग जानते कि में निर्भय होकर अपने उत्तरदायित्वों को 
कार्यान्वित करूँगा । उनसे मिलने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में उनको घेरे 
रहते थे, किन्तु प्रारम्भ में उन्होंने उनकी संख्या सीमित करने से इन्कार कर दिया 
था। उन्होंने अपने समय और शक्ति की इस अत्यधिक बर्बादी का ओऔचित्य 


आस्कर जीशनर फ, 


प्रमाणित करते हुए; अपने दर्शकों के सम्बन्ध में कहा था +--वे कुछ बहुत नहीं 
चाहते हैं। उन्‍हें थोड़ा ही मिलता भी है. ... . -में जानता हूँ कि यदि में भी 
स्वयं उनकी जगह पर होता तो फैसा अनुभव करता |” वस्तुतः, जब राष्ट्रपति 
सम्बन्धी कार्यों का मार बहुत ही अधिक बढ़ गया और उसे पूरा करना जरूरी हो 
गया, तो उससे वाध्य होकर ही; अन्त में, लिंकन ने अपने दर्शकों की संख्या 
सीमित की । 

लिंकन के उदारताबाद के कुछ पक्बों की व्याख्या उनकी सीमान्त प्रदेशीय 
पृष्ठभूमि द्वारा हो जाती है। उनमें से अधिक उल्लेखनीय वे तिद्धान्त थे, जिन्हें 
राजनीतिक जीवन में उनका मार्ग-दर्शक होना था--चे सिद्धान्त जो कि उस समय 
स्पष्टठः अधिक महत्त्वपूर्ण बस गये, जब कि उनकी अवस्था और उनके उत्तरदायित्व 
बढ़ने लगे थे । 

उनके उदारतावाद के लिए. आधारभूत महत्त्व की बात मनुष्य ओर सरकार 
के सम्बन्ध में वह दृष्टिकोण था जो ठामस जैफर्सन ओर अठारहवीं शताब्दी के 
अन्य उदारवादियों की विचारधारा से अंकुरित हुआ था। अमेरिका निवासी 
अपने सबसे महत्त्वपूर्ण अमिलेखों--स्वतन्त्रता के घोषणा-पत्र और संविधान---मैं 
उनसे अ्रच्छी-तरह परिचित हैं। लिंकन को प्रायः अपने राजनीतिक विश्वास के 
कथन का अवसर मिला करता था। ऐसे ही एक अवसर पर, जब कि वे एक 
ऐसे राष्ट्र के राष्ट्रपति पद का भयंकर उत्तरदायित्व ग्रहण करने जा रहे थे, जिसके 
समक्ष णह-युद्ध के भय मुह बाये खड़े थे; उन्होंने कहा था :---राजनीतिक दृष्टि 
हे मुझमें कमी भी कोई ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हुई, जो कि स्वतन्त्रता के 
घोषणा-पत्र में सन्निविष्ट भावनाओं से उत्सुत न हुई हो ।..... मैंने प्रायः 
अपने-आप से पूछा है कि वह कौन सा महान्‌ सिद्धान्त या विचार है; जो इस 
संघबद्ध राष्ट्र को एक सूत्र में इतने दीर्घकाल से बाघे हुए है |? उन्होंने पूछा था 
कि कया यह विचार केवल यह बात ही है कि हम इंग्लैड से प्रथक्‌ हो गये ! वह 
वात पर्याप्त नहीं हो सकती थी । वह बन्धन इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था; 
और उसे स्वतन्त्रता के घोषणा-पत्र में हँढ़ा जा सकता है, जिसने कि, लिंकन के 
शब्दों में, “केवल इस देश के लोगों को ही स्वतन्त्रता नहीं प्रदान की; 
बल्कि समूचे विश्व को भविष्य मर के लिए आशा भी ग्रदान की | उसी ने यह 
प्रतिज्ञा भी प्रस्युत की कि उचित समय के भीतर मसानवन्मात्र के कन्धों 
पर लदा मार हटा लिया जाना चाहिये ओर सभी को समान अचसर 
मिलना चाहिए |” 


पद अब्राहम लिंकन 


उस समूची अवधि में जब कि लिंकन राजनीतिज्ञ की व्यावहारिक चालें और 
निपुणता सीख रहे थे, उन्होंने कमी मी इस आधारभूत सिद्धान्त की उपेक्षा नहीं 
की। अन्ततोंगत्वा उन्होंने राजनीति की कला में उत्कृष्टता प्राप्त कर ली, और 
वैसा करने में उन्होंने यह देखा कि कभी-कमी उन्हें समझोता स्वीकार करना पड़ता 
ही है। उन्होंने देखा कि वेधानिक लोकतन्त्र में राजनीतिक सफलता का सारांश 
है जो कुछ भी सम्भव है, उसे प्राप्त किया जाय)! कभी-कभी आदर्श लक्ष्य 
को अस्थायी तोर पर गौण बनाना पड़ सकता है, क्योंकि वे मानते थे कि असम्भव 
पर हठ करने का परिणाम केवल असफलता है। जेसा कि जेम्स रसेल लोवेल 
ने लिखा है :--“लिंकन की राजनीतिजश्ञता उनकी महान्‌ लक्ष्यों के प्रति निष्ठा मेँ 
निहित थी, चाहे उन्हें पूरा करने में स्वार्थी मनुष्यों के छोटे और विरोधी स्वार्थो 
को संयुक्त करने के लिए बाध्य क्यों न होना पड़े |? लिंकन अ»पने राजनीतिक 
प्रयल्ों के महान्‌ लक्ष्य; अमेरिकी लोकतन्त्र के संरक्तण ओर सुधार के प्रति अपनी 
निष्ठा में कमी विचलित नहीं हुए | 
लिंकन का लोकतन्‍्नीय विश्वास अनेक प्रकार से, तथा उनके राजनीतिक 
जीवन की विभिन्‍न अवस्थाओं में, उनके शब्दों ओर कार्यों द्वारा व्यक्त होता रहा | 
अपनी प्रथम सार्वजनिक घोषणा में ही, जो कि इलीनोइस विधान सभा के लिए 
प्रचार करने के सिलसिले में की गयी थी, उन्होंने शिक्षा के महत्व की चर्चा की 
थी। लिंकन ने इस बात पर जोर दिया था कि श्रेष्ठ नागरिकता के लिए अ्रखएड 
शान ओर स्वस्थ प्रज्ञा शक्ति मोलिक महत्त्व की वस्तुएँ हैं। क्योंकि, उन्होंने 
पूछा, इनके बगेर कोई व्यक्ति अमरीका की स्वतन्त्र संस्थाओं के महरत्त्वों की 
प्रशंसा कैसे कर सकता है ! उन संस्थाओं के महत््वों में से एक थाः आर्थिक 
एवं सामाजिक निसेनी पर ऊपर चढ़ जाने का अवसर | लिंकन को इस विचार 
से अत्यन्त घृणा थी कि कोई व्यक्ति जीवन में किसी एंक ही पद पर स्थिर बना 
रहे। उन्हें एक स्वनिर्मित व्यक्ति के उदाहरण के रूप में स्वयं अपनी ओर 
संकेत करना अत्यन्त प्रिय था; और उन्होंने सबके विकास सम्बन्धी अपनी 
आधारभूत आर्थिक धारणा की श्रोर लोगों का ध्यान आकहृष्ट करने के लिए 
इस दृशन्त का उपयोग क्रिया । उन्‍होंने नाट्कीय ढंग से सफलता प्राप्त करने 
की कहानियों के अनेक दसरे मामले भी देखे थे। इन मामलों में, अमेरिका 
ने कठिन अध्यवसाय; पहल) थे, मितव्यवता, ओर साहस को उचित रूप में 
पुरस्कृत किया था। लिंकन का विश्वास था कि आर्थिक समृद्धि का द्वार 
उन्मुक्त रखना चाहिए। सन्‌ १८६० में हार्टफोर्ड में भापण कहते हुए+ 
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उन्होंने कहा था; मिं किसी ऐसे कानून में विश्वास नहीं करता; जो किसी 
व्यक्ति के सम्पन्न होने में ब्राधक हो; उससे लाभ की अपेक्षा हानियोँ ही अधिक 
होंगी |, ,, अब कोई व्यक्ति निर्धनता की स्थिति से प्रारम्भ करता है; जैसा कि जीवन 
की दोड मैं अधिकांश लोग करते हैं, तो स्वतन्त्र समाज ऐसा होता है जिसके 
अन्तगत वह व्यक्ति यह जानता है कि वह अपनी हालत सुधार सकता है | बह 
जानता है कि उसके समुचे जीवन के लिए श्रम की कोई एक स्थिर स्थिति नहीं है |”? 

अ्ज्ञानी नागरिक वर्ग द्वारा अमेरिकी संस्थाएँ खतरे में पड़ सकती थी; 
किन्तु यदि आर्थिक अवमर खत्म हो जाते, तो निश्चय ही; वे अपनी अधिकांश 
लोकतन्त्रीय प्रेरणा खो देतीं । किन्तु; शिंकन के ओर स्वय॑ हमारे समय मेँ 
भी; स्वतन्त्र अमेरिका को अन्य दिशाओं से खतरों का सामना करना पड़ा । 
इनमें सामूहिक हिंसा और असहनशीलता के खतरे शामिल थे। लिंकन ने 
इनके विरुद्ध दृढ़ मोचा लिया । वे उनसे किसी भी शर्त पर समझोते के लिए 
प्रस्तुत नहीं थे। इलिनोइस के आल्टन नामक स्थान पर दास प्रथा के उन्मूलन 
के पक्तपाती; मोलिकतावादी नेता, एलिजा लबज्वाय, की हत्या के थोड़े ही दिन 
बाद सिंकन ने जन-समूह के ऊघमकारी शासन की निकृष्टता ओर दुष्टता से सम- 
भोता भंग कर लिया । लिंकन उन्मूलनवादी नहीं थे; इसके विपरीत, उन्होंने 
दास-समस्या पर उन्मूलनवादियोँ के उग्र दृष्टिकोण की निन्‍्दा की थी और उसे 
अस्वीकृत कर दिया था । किन्तु वे इस प्रस्तावना का समर्थन भी नहीं कर सकते 
थे कि उन्मूलनवादियों की गतिविधि को बल्लप्रयोग द्वारा रोक देना चाहिए! 
लिंकन ने कह्दा था; कोई भी शिकायत ऐसी नहीं है, जो ऊघमकारी कानून 
द्वारा दूर करने का उपयुक्त विषय बन सकती हो । 

बाद मैं चल कर, उनके जीवन-काल में दास प्रथा के प्रश्न को लेकर उत्तर 
ओर दक्षिण के बीच बढ़ते हुए विवाद ने जब राष्ट्र को ग्ह-युद्ध के निकट पहुँचा 
दिया, उस समय, मुख्यतः पूर्वी राज्यों में, अचानक 'नो-नर्थिंग” दल के नाम से 
एक नवीन राजनीतिक आन्दोलन चल पड़ा । विदेशियों के विरुद्ध विद्ेष भावना) 
और विशेष रूप से; आयलैंण्ड के कैयोलिकों के विरुद्ध जन्मजात शत्रुता) का 
दुरुपयोग करके शक्ति-संचय करते हुए. नो-नर्थिंग आन्दोलन १८४० की दशाब्दी 
के मध्यकाल में त्तीत्र गति से एक सब्ल राजनीतिक शक्ति वन गया । यद्यपि 
अनेक राजनीतिशों ने अपनी निम्नकोटि की अमिलाबाओं की पूर्ति के लिए. इस 
नये राजनीतिक दल का उपयोग किया, किन्तु लिंकन ने उससे किसी भी प्रकार 
का नाता जोड़ना पसन्द नहीं किया । नोन्‍नरथिंग आन्दोलन जिन आदरशों' का 
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पोषक था; वे लिंकन के अपने आधारभूत उदार रिद्धान्तों के विर्द थे। लिंकन 
ने इस सन्दर्भ में अपनी त्यिति स्पष्ट करते हुए. कहा था कि जब मैं हब्शियों तक 
का दमन करना ब्णित समझता हूँ, तो गोरे लोगों के अपमान का समर्थन कैसे 
कर सकता हूँ । लिंकन ने कहा : “हमने एक राष्ट्र के रूप में इस घोषणा से कि 
“भी सनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं), प्रारम्भ किया था। अब हम व्यवहार मेँ 
उसे इस प्रकार पढ़ते हैंः हब्शिर्यों के अतिरिक्त अन्य सभी मनुष्य समान 
उत्पन्न हुए हैं !! जब शासन की वागडोर नो-तर्थिंग दल के द्वाथ में आ 
जायगी) तो उसे इत प्रकार पढ़ा जायगाः 'हव्शियों, विदेशियों और कैयोलिकों के 
अतिरिक्त, अन्य सभी मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं ।! लिंकन ने कहा कि “जब 
हम इस सीसा तक पहुँच जायेंगे तो मैं किसी ऐसे देश में प्रवास कर लेना पसन्द 
करूँगा; जहाँ के लोग स्वतन्त्रताप्रेमी होने का ढोंग नहीं रचते ! उदाहरण के 
लिए रूस में, जहाँ”आडम्बर के घृणित सिश्रण वगैर ही विशुद्ध निरंकुशता का 
आश्रय लिया जा सकता है |” इस राष्ट्र का सोमाग्य था कि नो-नर्थिंग आन्दो- 
लन उल्क़ा की माँति जितनी शीघ्रता से उत्पन्न हुआ था, उतनी ही शीघ्रता से 
समाप्त मी हो गया। 
किन्तु दास-प्रया के प्रश्न को लेकर जो विवाद्‌ उठ खड़ा हुआ था; ओर 
जिसका अन्त खह-न्युद्ध में हुआ, वह हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए नो-नर्थिंग 
आन्दोलन से भी बड़ा संकट सिद्ध हुआ | उस भयंकर युद्ध की अवधि में लिंकन 
पर राष्ट्रपति पद के नाते जो उत्तरदायित्व आ पड़े थे, उनसे वे भाग नहीं सकते 
थे। चुद्ध के उन दिनों में उन्होंने जो सफलताएँ प्रास कीं, उन्होंने जहां उनकी 
महत्ता को जन्म दिया; वहीं उनकी वीरगति का कारण भी वन गयी । 
इस दुःखद संघर्ष का सम्बन्ध हव्शी-दासता की अत्यन्त जटिल समस्या से 
था। सत्रहर्वी शताब्दी के प्रारम्भ में हब्शियों को अंग्रेजी उपनिवेशों में परतन्त्र 
श्रमिर्कों के रूप में लाया गया था । धीरेचीरे, किन्तु निश्चित रूप से, दास- 
प्रथा ने जड़ पकड़ लीं, विशेष कर दक्तिणी क्षेत्रों में; जहाँ आथिक स्थितियों के 
संयोग से, अधिकाधिक संख्या में हब्शियों का प्रयोग लाभकारी धिद्ध हुआ | 
किन्तु, सभी अन्य उपनिवेशों में मी दासअ्या स्पापित हो चुकी थी और उस 
समय उचर और दक्षिण के ब्ीच दास प्रथा के प्रश्न पर नैतिक स्थिति में कोई 
अन्तर नहीं था। अमेरिकी क्रान्ति के पश्चात्‌ उचरी राज्यों में, जहाँ आर्थिक 
संस्था के रूप में दास-प्रथा का महत्व अपेक्षाइत कम था, और जहाँ नवीन 
अमेरिकी राष्ट्र के उदार आदशों के लिए अपना सुघारकारी प्रभाव उत्तन्न करना 
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अधिक आसान था; दास प्रथा छुघ होने लगी । फिर सी; यह याद रखना दचिकर 
है, कि सन्‌ १७६६ तक न्यूयाक दार्सों के वच्चों को स्वतन्त्र कर देने की कानूनी 
च्यवस्था नहीं कर सका था । दार्सों को पूर्ण रूप से उन्प्ुक्त कर देने की व्यवस्था 
तो सन्‌ १८२६ तक नहीं हो सकती थी। न्यूजर्सी ने सन्‌ १८०४ तक दास-प्रथा 
के उन्मूलन का काम प्रारम्भ भी नहीं किया था; ओर उस राज्य में इस प्रथा को 
अन्तिम रूप से उन्मूलित कर देने में ४० वर्ष ओर लगे। 
दिन्तु) दक्चिण में, वहाँ की विशेष आ्थिक परिस्थितियों तथा हब्शियोँ 

चहुत घड़ी संख्या द्वार उलन्न सामाजिक-मनोवैज्ञानिक समत्याओं के कारण, 
स्वतन्त्रता के घोषणा-पत्र में निहित इस आदश-वाक्य को कि 'सभी मनुष्य समान 
उलन्न हुए ३, मृत्तरूप देने का काम अपेक्नाकृत अधिक कठिन था। बस्तुत: 
दर्तिण के प्रमुख देशमर्क्तों ने दास-प्रथा की घोर भर्सना की थी। पेट्रिक हेनरी 
ने इसे एक 'घुणास्पद!ं बात, तथा मानवता, धर्म ओर स्वतन्त्रता के विदद्ध 
संघर्षरत हिंसा ओर निरकुशता की प्रणाली” कह कर इसका विरोध किया था। 
ओर टामस जेफसन ने यह आशंका प्रकट की थी कवि जब कुछ मनुष्यों ने दूसरों 
को उनकी इईंश्वर-प्रदत्त स्वतन्त्रताओं से वंचित कर रखा हो; तो उस स्थिति में 
नवीन राष्ट्र की स्वतन्त्रता भी उरक्षित रह सकेगी ऋथवा नहीं। उदुर्भाग्ववश, यह 
उदार मावना इतनी सत्नल नहीं थी कि वह दास प्रथा को जारी रखने की माँग 
करने वाले व्यावहारिक कारणों पर हावी हो जाती । दक्तिण की विशेष संत्या 
संविधान मेँ निर्दिष्ट हो चुकी थी, और इस प्रकार; उसे संविधान का संरक्षण प्रात 
था ।' सन्‌ १८०० में; जब इस प्रदेश की अथ-व्यवस्था पर “कपास-सप्नाठ.? का 
प्रभुत्व छा गया; दक्षिणी राज्यों के लिए. यह अमिक प्रणाली ओर भी अधिक 

सहच्चपूर्ण हों उठी । 

दास-प्रया के सम्बन्ध में लिंकन का दृष्टिकोश धीरे-धीरे विकलित हुआ | 
कहानी है कि लिंकन ने न्यू आलियन्स के दाउचाजार के निरीक्षण के परिणाम- 
स्वरूप ही इस प्रश्न पर अपना दृष्ठिकोंश निश्चित किया। बसल्तुत: नदी के 
उतार की दिशा में की गयी उस यात्रा के २० वर्ष बाद तक लिंकन ने कमी उस 
घटना का उल्लेख भी नहीं किया था, ओर लिंकन की विचारघाग को दालने 
ओर ठोस रूप देने में इस श्रनुभव के प्रभाव के प्रति लिंकन-विप्रवक्ष शरष्ट विदान 
भी शंकाल है। हिन्तु, इस बात में तनिक मी सन्देह नहीं कि वे विद्धान्तता दास 
प्रथा के विरोधी थी, ओर उन्होंने वारचार इस मत को दुृदगवा भी था। शेप 
वर्ष की अवस्पा में उन्होंने तत्सम॒बन्दी प्ररतों की व्याख्या दनके वथा् रूप मे की 


धर अब्राहम लिकन 


प्रस्तुत कर दिया था--स्वतन्त्रता के वातावरण में उत्तन्न ओर इस सिद्धान्त के 
प्रति, कि सभी मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं, अपने-आप को समर्पित कर देने वाला 
एक नवीन राष्ट्र” ओर इस वात का निरणुय करने के लिए. “कि इस प्रकार उत्पन्न 
ओर इस प्रकार समर्पित वह राष्ट्र दी्ंकाल तक जीवित रह सकता है या नहीं? 
एक रक्तपूर्ण खह-युद्ध में उसकी परीक्षा | लिंकन ने आगे कहा कि उन सभी 
लोगों पर; जो कि भयंकर ओर विकट युद्धज्षेत्र में उनका भाषण सुन रहे थे, ओर, 
सचमुच, अमरीका की समस्त भावी पीढ़ियोँ पर यह उत्तरदायित्व है कि वे यह 
प्रमाणित कर दें कि इस राष्ट्र के लिए “परमात्मा की छुत्र्मया में स्वतन्त्रता को 
नया जन्म मिलेगा; ओर जनता की, जनता द्वारा ओर जनता के लिए बनी 
सरकार प्रृथ्वी से कदापि मिट नहीं सकती |? 

युद्ध में लिंकन के सफल नेतृत्व के फलस्वरूप राष्ट्र सुरक्षित चना रहा | किन्तु 
उन चार क्रर वर्षो के भीतर भी उनके आलोचकों का अभाव नहीं था। इन 
आलोचर्का ने लिकन द्वारा कभी-कभी बाध्य होकर अपनाये गये उपायों के 
कारण उन पर सभी प्रहार की गलतियों, ओर यहाँ तक कि अ्रधिक गम्भीर दोषा- 
रोपण किया था | निस्सन्देह, उनमें से कुछ उपाय अत्यन्त कठोर थे, किन्तु स्वयं 
लिंकन कभी भी कठोर नहीं रहे। जेसा कि उनके जीवन-कथाकार, टामस, ने 
कहा है :--“उन्होंने कड़े से कड़े अधिकारों का प्रयोग उदारता के साथ, व्यक्तिगत 
भावनाओं को ध्यान में रखकर तथा मानवीय अधिकारों का सम्मान करते हुए 
किया |? ऐसा प्रतीत होता था; मानों वह 'सरल प्रकृति और भावुक? 
उग्मवादी विचार्रों के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से विद्रोही, किन्तु 'उच्च लक्ष्यों की दशा 
में? धीरे-धीरे ओर “कभी-कभी रुक कर! बढ़ने वाले; उदार अमेरिका निवासी 
के मृत प्रतीक बन गये थे | 

लिंकन ने पराजित दक्षिण के प्रति सहानुभूति ओर उदारतापूर्ण दृष्टिकोण पर 
आधारित पुनः एकीकृत गणतन्त्र के लक्ष्य की दिशा में ही नहीं, वल्कि कानून 
के अन्तर्गत समानता के महान्‌ सिद्धान्त को स्वीकार करने की दिशा में भी राष्ट्र 
का मार्ग-प्रदर्श किया । झहन्युद्ध संघ को सुरक्षित रखने के लिए लड़ा गया 
था; न क्रि दास-प्रथा को नष्ट करने के लिए. | किन्तु जब लड़ाई आगे बढ़ी तो 
उसके दौंगन दास-प्रषा का उन्मूलन अपरिहाये हो गया। इस अवसर पर भी 
लिंकन ने सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुधार करने के सिद्धान्त पर कार्य किया | 

नवीन एकता की दिशा में राष्ट्र का मार्ग-प्रदर्शन करने का जो मद्दान्‌ कार्य 
शेप रह गया था; उसे सम्पन्न करने में अपनी महान प्रतिभा ओर उदार राज- 


आस्कर जीशनर क्ष्रे 


नीतिश्ञता का प्रयोग करने का अवसर मिलने के पहले ही लिंकन को मृत्यु ने अपने 
अंचल में समेट लिया ओर उन्हें वीर गति प्राप्त हो गयी | चुद्ध में विजय के 
फलस्वरूप शान्ति की स्थापना कर ली गयी, किन्तु देश में नयी घृणा व्याप्त थी 
ओर उम्रवादी लॉग ह्वाइट हाउस के उस लम्बे दुबले व्यक्ति के विदद्ध पुनः 
चुनौती देने लगे। कोई भी निश्चय के साथ यह नहीं कह सकता कि लिंकन 
को उन लोगों की अपेक्षा, जिन्होंने उनका अनुगमन किया था युद्ध के घाव 
भरने में अधिक सफलता मिली होती । हमें इस बात का पता नहीं कि 'किसी 
के प्रति देघष नहीं और सभी के प्रति उदारता? के मानवीय सिद्धान्त स्व लिंकन के 
दल वाले उग्रवादियों को भी स्वीकार थे या नहीं। उनमें से कुछ ने तो 
लिंकन की हत्या को दिश के लिए ईश्वर-प्रदत्त वरदान! तक कहा था। किन्तु 
इतिहास ने बहुत समय पहले से इन छोटे मानत्रों की मूर्खता और अदूरदर्शिता 
की निन्‍्दा की है श्रोर लिंकन को बह अमरता प्रदान की है जिसे उनकी सफलताओं 
ने उनके लिए उपा्ञजित किया था ) 

लिंकन के व्यक्तित्व में अमेरिका निवासी स्वयं अपने-आप की ओर महान उदार 
तथा मानवीय आदर्शों के लिए अपने प्रयर्त्नों को मूर्तरूप में देखते हैं। वे लिंकन 
की आस्था से अपनी आस्था को पुनर्नवीन करते हैं; वे लोकतन्त्रीय सरकार को 
विस्तृत और सुरक्षित करने के लिए. लिंकन द्वारा किए गये प्रयत्नों के उदाहरण से 
अपने आदशों को पुष्ट करते हैं। वे लिंकन के साथ ही यह विश्वास करते 
हैं कि स्वतन्त्रता अविभाज्य है और उस पर समस्त मानव-गणियों का अधिकार है; 
वे लिंकन की माँति ही उनके जीवन-काल की अपेक्षा कहीं अधिक यह विश्वास 
करते हैं कि अमेरिकी लोकतन्त्र मैं 'सर्वत्र समस्त मानव प्राणियों में उत्तरोत्तर 
सुधार! की प्रतिज्ञा निहित है । 


सुलन बी० एन्योनी 
( झ्लाइसीटोर स्टार ) 


हमारे संविधान में एक वाक्य है, जो इस प्रकार है--संयुक्त राज्य के 
किसी भी नागरिक का सतदान सम्बन्धी अधिकार लिंग-भेद के कारण संयुक्त 
राज्य या किसी भी अन्य राज्य द्वारा न तो सीमित किया जाएगा और न ही 
अस्वीकार्य होगा ।? 

इन शब्दों का श्राशय अत्यन्त दुर्गम है। और, जब हम उनके ऐतिहासिक 
भूतकाल्व पर अपनी दृष्टि गड़ाते हैं, तो हमें वहाँ कुमारी सुसन बी० एन्थोनी का 
गौरवसय चित्र मिलता है, जो श्रमरीका की एक महान्‌ नागरिक थीं ओर जिनका 
देहान्त लगभग श्राघी शताब्दी पूव हुआ था । किन्चु आज भी अमेरिका के 
शाजनीतिक जीवन की उदार संस्थाओं में उनकी श्रात्मा जीवित है | 

उदारतावादी व्यक्ति 'यथास्थिति? का विश्लेषण करता है और उस पर 
आशंकाएँ प्रकट करता है। यह स्वभाव का ऐसा स्वरूप है जो समाज को 
परिपक्व बनाता है। ययार्थ का, 'जो है? उसका, आलोचक होने के नाते, 
वह सदैव श्रादश के लिए, “जो होना चाहिये! उसके लिए, शोध, चिन्तन- 
मनन शोर संघ करता है। वह यह नहीं चाहता कि समाज अपने सिर के 
बल खड़ा हो । वह चाहता है कि उसका सुधार इस तरह कर दिया जाए, 
जिससे समस्त ज्री ओर पुरुष एक साथ रहने के महान साहसमय अभियान में 
सामेदार वन जाएँ, और इस प्रकार, एक श्रेष्ठ विश्व का सजन करें | 

सुतन ब्राउनवेल एन्थोनी इसी प्रकार की उदारवादी और इसी प्रकार की 
महान्‌ महिला थीं। वह समस्त मानव-प्राणियों के लिए स्वतन्त्रता, समानता 
ओर सामाजिक न्याय की पोषिका थीं। मानवता के प्रति उनकी अपार श्रद्धा 
वर्ग, रंग, जाति, घमें और लिंग-भेद की सीमाओं को बींध कर आगे निकल 
चुकी थी | और सबसे महत्त्वपूणं बात यह थी कि उनमें एक श्रद्धितीय मौलिक 
मस्तिष्क था, जि पर उनके व्यक्तित्व की छाप थी--यह एक ऐसश़ा तत्त्व था जो 
उस समाज के लिए, जिसमें वह उत्पन्न हुईं थीं और रह रहीं थीं, सबसे अधिक 
उद्दिग्नकारी सिद्ध हुआ्वा | 

द्द्ड 


आइसीडोर स्टार छ्द्पू 


जब सुसन वित्तकुल बालिका थीं, तो उन्होंने अपनी अध्यापिका को एक 
बार यह कहते सुना था, “१६वीं शताब्दी की लड़कियों को ठीक-ठीक वैसा ही 
व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि अन्य शताब्दियों को लड़कियों ने किया 
है, . ... .परम्परा की पवित्रता का सदेव सम्मान होना चाहिए” | किन्तु सुन 
ने स्वयं अपनी आत्मा से पूछा---' क्यों १? और वह इस निष्कर्ष पर पहुँची कि 
सभी परम्पराएँ समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं होतीं। इस अन्‍्तप्रेरणा के फल- 
स्वरूप एक महान्‌ मानसिक संघर्ष-सा उनके हृदय में छिड़ गया | 

वह कौन-सी रूपरेखाएँ थीं, जो उनके उदारतावाद के ढाँचे में प्रविष्ट थीं! 
वह कौन-सी शक्ति थी, जिसने उन्हें अपने जीवन के ८६ वर्ष तक अपने युग की 
ज्वल्न्त समस्यात्रों' " मदिरापान, दास-प्रथा और महिलाश्ों के श्रघिकार--को 
सुलभाने के लिए अटूट श्रद्धा और भक्ति के साथ अध्ययन करने और अलु- 
सन्धान करने के लिए प्रेरित किया था; उनके सम्बन्ध में उनकी निकट्तस 
मित्र, एजिलाबेय केडी स्टेंटन ने यह विचार व्यक्त किया था; “प्राचीन यूनान में 
वह एक स्टोइक हुई होतीं, सुधार के युग में वह एक कैलविनवादी हुई होतीं, 
सम्राट्‌ चाल्से के युग में वह प्योरिटन हुई होतीं, किन्तु इस १६ वीं शताब्दी 
में अपने श्रस्तित्व के मूलभूत नियर्मो द्वारा ही वह एक सुधारिका है|? 
सम्भवत:, उनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में यह व्याख्या उतनी ही अच्छी है 
जितनी कि अन्य व्याख्याएँ | वह उस रहस्यपू्णं और अद्भुत चिनगारी क्के 
साथ उत्तन्न हुई थीं जो एक सुधारक को पुष्टिवादी से प्रथक्‌ करती है। 

छुसन के जीवन के प्रथम ३० व हमारे इतिहास की सब से असामान्य 
अवधियों में गिने जाएँगे | वह अवधि जैक्सनवादी लोकतन्न्र का युग थी । 
वह युग अपने आदर्शवादी उद्देगों, अपनी बौद्धिक विकलताओं और सामाजिक 
न्याय के लिए अपनी खोज के लिए विख्यात था | इन सभी बातों ने छुसन के 
हृदय के ऐसे तार भांकृत कर दिये थे, जिसमें अनुकूल प्रतिक्रिया होने लगी 
यी। उसने उनके हृदय में अपने युग में उभड़ते हुए मानवतावाद में हिल्सा 
खेने की आवश्यकता का सुजन किया या। 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उनके असामान्य माता-पिता ने उदारताबाद 
की ज्वाला को जीवित रखने में प्रमुख भूमिका अदा की थी। उनके पिता 
एक स्वतन्त्र, ओर हम कह सकते हैं कि एक विद्रोही, क्वेकर थे क्लौर उनकी 
माता अत्यन्त भावुक बपतिस्मावादी थीं, उन दोनों ने आपस में मिल्लकर एक 
ऐसा पारिवारिक वातावरण उत्पन्न कर लिया था जिसको विशेषताएँ थीं--. 

प़ू 


छ६्‌ सुसन बी० एन्थोनी 


नैतिक उत्साह और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, यहाँ तक कि महिल्ाश्रों के लिए भी 
स्वतन्त्रता का सम्मान | उनका रोचेस्टर स्थित सवन विलियम लायड गैरि- 
सन, वेसडेल फिलिप्सछ और फ्रे डरिक डुगलास जैसे धार्मिक योद्धाओ्ं का मिलाप 
स्थत्त बन गया था। सुसन का इन व्यक्तियों से व्यक्तिगत परिचय हो गया 
और जिस चिनगारी को लेकर वह उत्पन्न हुई थीं, वह इन व्यक्तियों की मित्रता 
के वातावरण में फलने-फूलने लगीं | 

सम्मव॒तः ये सब प्रभाव--अन्तप्रेरणा, आत्मा, माता-पिता और महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तियों के दृशन्त--यह स्पष्ट करने में सहायक होते हैं कि उन्होंने अपने जीवन 
को सुधार के लिए क्‍यों समरपित कर दिया था तथा महिलाओं के त्तिए मतदान- 
आन्दोलन में ही अपनी भावनाओं, धार्मिक विश्वासों ओर अपनी सामाजिक 
दर्शन की अभिव्यक्ति का सार्ग क्‍यों पाया था | 

न्यूयाक के रोचेस्टर नामक स्थान पर स्थित सावजनिक स्कूलों में अध्यापन 
करते हुए उन्हें वेतन में प्रति मास केवत्त ८ डालर मिलते थे, जब कि उसी 
प्रकार के काम के लिए पुरुषों को २४ और ३० डालर तक मिलते थे । इस 
बात से वे अत्यन्त उद्दिम थीं, विशेषकर इसलिए कि एक अवसर पर उन्हें एक 
देहाती स्कूल में काम दिया गया था, जहाँ पर उनसे पहले के पुरुष अध्यापक को, 
उदण्ड छात्रों के एक ऐसे शरारती वर्ग ने कछ्या से वस्तुतः बाहर ढकेल दिया 
था, जिसका सामना किसी भी छात्र-पीड़ित अध्यापक को उससे पहले कभी भी 
नहीं करना पड़ा था। किन्तु जहाँ पर पुरुष अध्यापक असफल रहा, वहां सुसन 
को अभूतपूर्व सफलता प्रास हुईैं। इस भद्र क्वेकर लड़की ने ऊधम मचाने 
वाले छात्रों को पकड़ लिया, अ्रपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा लीं, एक मजबूत 
कड़ा बेत उठा लिया, और, जैसा कि उनके निकटतम मित्र ने उस घटना का 
उल्लेख किया है, परिणाम से कारण को निकालने वाले तक के ढंग का प्रदर्शन 
करते हुए, प्रतिवादी के पिद्धान्त के अनुसार ही, उन्हें पराजित कर दिया । 
इस सफलता के लिए उन्हें ऐसी चरम प्रशंसा प्रास हुई, जैसी पुरुष की सहि- 
लाओं को पहले कभी भीं प्रास नहीं हुई थी। समाज के पुरुषों में से एक 
ने उस सम्बन्ध में कहा था--“सच, इस महिला में जो पुरुष जैसा तेज है?”; 
और यह सत्य भी था। 

उनके समस्त जीवन काल में उनमें इस तेजस्विता की कभी भी कमी न 
रही। उन्होंने सफल अध्यापन के २५ वर्षो की उस अवधि में ही सभी 
अध्यापकों के लिए समान कार्यों पर समान वेतन की माँग की थी | वे न्यूयाक 


आइस।ड।रर स्टार 


०. 


राज्य अध्यापक-संगठन की बैठकों में प्रमुख रूप से भाग लेती थीं। वहाँ 
पर महिलाओं के लिए उन सभी अधिकारों की माँग करतीं थीं जो कि पुरुषों 
को प्रातथे। वे लगातार प्रा्थनापत्र प्रस्तुत करती रहीं ओर प्रस्ताव पेश 
करती रहों | इसके अतिरिक्त, वे साव॑ंजनिक स्कूलों में हब्शी अध्यापकों और 
चच्चों के विरुद्ध भेदभाव से भी संघर्ष करती रहीं | वे सभी स्कूलों, कालेजों 
और विश्वविद्यालयों में लड़कों और लड़कियों, दोनों के लिए, समानता 
और सह-शिक्षा में रचि लेतीं थीं | 
वस्तुतः, ३० वर्ष की अवस्या में ही कुमारी एन्थोनी ने सुधार संबंधी 
अपने विचारों को सादंजनिक रूप से प्रचारित करना प्रारम्भ किया। उस्र 
समय उनके सम्मुख उपस्थित समस्या “मदिरा के दैत्य” से सम्बद्ध थी | 
अमेरिका में बसने वाले लोगों ने इंग्लैएड के जिन रीतिरिवाजों को अपने 
यहाँ अपनाया, उनमें से एक था तेज सदिरापान। अमेरिका निवासियों ने 
खगभग तत्काल ही, एक प्रकार की देशी हिस्की ओर सेव की शराब का छ्न्‍्वे- 
बण करके उस रिवाज को ओर भी आगे बढ़ाया | एक ऐसे विद्व में, जहाँ हर 
प्रकार के उल्लास पर प्योरिट्नों जैसे कड़े प्रतिवन्‍्ध थे, मनोर॑जन को उत्सुकता 
से तलाश की जा रही थी ओर उसे प्राय: मद्रिपन में पाने की कोशिश की 
गई | मदिरापान की बुराई के साथ ही साथ दुराई का एक अन्य पहलू यह था 
कि १६ वीं शताब्दी के पुरुषों में मदिरा पीने की अद्भुत क्षमता आ गई थी । 
प्रत्येक अतिथि के त्िए २ बोतल शराब को वास्तविक मदिरापान का केवल 
प्रारम्भिक बिन्दु समझना एक असामान्य बात न थी। 
सद्रिपान के शिकार केवल पुरुष ही न थे, वह्कि उनकी ब्नियाँ 
खोौर बच्चे भी थे। नशाबन्दी आन्दोलन ने मदिरा के प्रयोग से उत्तन्न 
अपराधों और पीड़ाओं से परिचित होकर उसकी विक्री बन्द करने का 
अयत्न किया | 
अलवानी में नशावन्दी के अनुयायियों द्वारा आयोजित एक सभा के 
प्रतिनिधि की हैसियत से कुमारी एन्थोनी ने सभा में उठने और एक प्रस्ताव 
पर बोलने की अनुमति प्राप्त करने का प्रयक्ञ किया | किन्तु उन्हें तत्काल 
सूचना दी गयी कि इस बैठक में महिलाएँ केवल देखने, सुनने और सीखने के 
लिए बुलाई गई हैं, भाषण करने के लिए नहीं। इसका उत्तर उन्होंने अपने 
व्यक्तिगत ढंग पर दिया | उन्होंने न्‍्यूया्क की महिला मदिरा-निषेघ समिति 
को संयठित करने में सहायता पहुँचाई जो अपने किस्म का अकेल्ता संगठन था | 


ध्द ठछुसन वी० एन्थोनी 


किन्‍्ठ, सावंजनिक मामलों में महिलाओं द्वारा हिस्सा लेने का विरोध 
व्यापक और अत्यन्त शक्तिशाली या, ओर कभी-कर्मी तो यह विरोध हिंसा 
की सीमा तक पहुँच जाता था। उत्तरोचर सुपन का यद्द विश्वास इृढ़ होता 
गया कि समान अ्रधिकारों के माध्यम से ही महिलाएँ सामाजिक सुधार के लिए 
सक्रिय कार्यकरनी बन सकती हैं । 

मदिरा-निषेध शन्दोलन के सिलसिले में उन्होंने जो कार्य किया, उससे 
दास-प्रथा विरोधी लड़ाई में एक सुघारक के रूप में उनका मार्ग प्रशस्त हुआ | 
१८५० को दशाब्दी में कुमारी एन्थोनी ने अमेरिकी दास-प्रथा विरोधी समिति 
के लिए कार्य किया। यह कोई आदइचर्यजनक बात नहीं थी, क्योंकि इस 
श्रव्धि के सुधघारक मदिरा-विरोधी ओर दास-प्रथा-विरोधी, दोनों ही 
आन्दोलनों से सम्बद्ध थे | किन्तु कुमारी एन्थोनी ने मौलिकतावादी उन्मूलन 
के पोषकों का दृष्टिकोश अपनाया ओर इस नारे के साथ प्रचार किया “दास 
रखने वालों के साथ किसी प्रकार का समभोता नहीं |? ञ्लाज की ही भाँति उस 
समय भी किसी अलोकप्रिय उद्देश्य के पोषण के लिए महान्‌ साहस की जरूरत 
थी और जैसा कि अपेक्षित था, उन्हें सी सामान्य भाग्य का सामना करना 
पड़ा | शोरयुल मचाने वाले ऊघमी गुए्डों और तोड़फोड़ करने वाले उद्दण्ड 
दंगाई लोग थे, व्यंग्य, उपद्याउ, कराह, सड़े अण्डे, और जलते हुए पुतलले थे | 
यह था ऐसे आनन्‍्दोलमनों के प्रचारकों का भाग्य | किन्तु उन्होंने डटकर मोर्चा 
लिया ओर पुरुष की भाँति अपने मोर्च पर डटी रहीं। 

शहयुद्ध के पश्चात्‌ कुमारी एन्योनी, वह पहली महिला थीं, जिन्होंने 
हब्शियों के लिए. मतदान अधिकार का पक्ष पोषण किया | इसके साथ ही 
साथ, उन्होंने इस वात के लिए भी लड़ाई लड़ी कि १४ वे संशोधन में एक 
व्यवस्था करके महिलाओं तथा पुरष हब्शियों के लिए मतदान के अधिकार 
प्रदान कर दिये जाएँ । नव स्वीकृत हो जाने पर इस संशोधन ने संविधान 
में पहली वार “पुरुष! शब्द का प्रवेश कराया, तो वह फूट पड़ीं कलर उन लोगों 
का साय देने से इन्कार कर दिया, जिनका विश्वास था कि यह अवसर हृब्शियों 
के मताधिकार के लिए ही उपयुक्त है)! वह चाहती थीं कि पुरुष! शब्द 
हटा दिया जाय, क्योंकि उनका विचार था कि ऐसा करने से हृब्शियों और 
मदिलाओं, दोनों को सतदान का अधिकार मिल जाएगा | किन्तु इस पराजय 
के साथ उनमें अपना सम्पूर्ण जीवन केवल एक सुधार के लिए बलिदान कर 
देने का संकल्प जाग्मत छुआ, जिससे महिलाओं को युदुषों जैसी ही गौरव- 
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भावना प्राप्त हो सकती थी, और वह सुधार था मतदान का अधिकार | बह 
चाहती थीं क्लि ऐसा करके महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक ओर सामाजिक 
पद का निर्धारण कर दिया जाय | 
सुसन बी० ऐल्थोनी शरीर की आक्वति से आकर्षक महिला थीं। उनके 
मुख पर एक आध्यात्मिक सोन्दर्य की आसा थी, जो प्रायः महान उद्देश्यों के 
प्रति जीवन-पर्यन्त निष्ठा से उत्पन्न होती है। उनके विवाह के लिए जो 
प्रस्ताव आये थे उनमें से एक प्रस्ताव एक सम्पन्न दुग्ध-व्यवस्तायी कृषक की 
ओर से भी आया था, जिसने अपना परिचय देते हुए उनसे बतलाया था कि 
चह अपनी ६० गायों का दूध दुहकर अच्छा रोजगार चला सकता है। 
अनेक व्यक्तियों ने उनसे विवाह का प्रस्ताव किया था, किन्तु उन्होंने 
विवाह करने ओर पुरुष का कानूनों दास बनते से इन्कार कर दिया था। 
उनका तके यह था कि वह यह स्वीकार नहीं कर सकतीं कि उनके प्रेम का पात्र 
पुरुष, जिसे संविधान में एक गोरा पुरुष, देश में ही उत्तन्न अमेरिकी नागरिक, 
स्वशासन के अधिकार से सम्पन्न, महान्‌ गणतनत्र के राष्ट्रति पद के लिए 
योग्य कहा गया है, विवाह में एक राजनीतिक दासी ओर जाति-च्युत के साथ 
अपने भाग्य का गठवन्धन करे | वह चीख पड़ी थीं; “नहीं, नहीं, ऐसा हरमिज 
नहीं होगा। जब सुके स्वयं सी नागरिक के समस्त अधिकार, सुविधाएँ और 
मुक्तियाँ प्रात हो जायँगी, तो मैं इन विशेष समस्याओं पर कुछ विचार 
सकेगी ] किन्तु उस्त समय तक सुझे अपनी समस्त शक्तियाँ महिलाओं के 
लिए मतदान अधिकार प्राप्त करने पर ही केन्द्रित कर रखनी चाहिए |” 
१६वीं शताब्दी के मध्य में महिलाओं ओर पुदषों के बीच वैधानिक सम्बन्ध 
को जान लेना दचिकर होगा। निस्सन्देह, महिलाओं के, ओर विशेषकर 
भावुक महिलाओं के लिए उस समय के अनेक रीति-रिवाज सामाजिक विद्वेष 
और नास्तिकता से उलन्न प्रतीत होते थे। सामान्य रूप से, उनके लिए 
: अधिकांश शिक्षा संस्थाओं का द्वार अन्द था, लाभप्रद रोजगार के बहुत ही 
कम साधन उपलब्ध थे, उनकी आय, ओर उनकी सम्पत्ति पर उनके पतियों 
का स्वामित्व था और कानूनी तोर पर बच्चों पर वाप का ही नियन्त्रण होता 
था: संक्षेतर में, ऐसा प्रतीत होता था कि महिला अपने पुरुष सम्बन्धी की 
केवल सम्पत्ति मात्र है | 
महिलाओं को छोटा समझने की घारणा को सामान्य मान्यता मिलने का 
आझक सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह वात थी कि अमेरिका का कालून अंग्रेजों के 


छ० सुसन बी० एन्थोनी 


सामान्य कानूनों पर श्राघारित था; हमारे वकीलों ओर विधायक्नों पर ब्रिटेन के 
अनुदार नेता सर विलियम ग्लैडस्टोन का व्यक्तित्व छाया हुआ या, जो कानून 
के बढ़े भारी पंडित थे। ग्लैडस्टोन के दृष्टिक्रोण से कानून के नियमों के 
अनुसार, विवाहित महिला कानूनी तोर पर मर चुकी होती है। यह एक 
ऐसा सिद्धान्त था, जिसका अमेरिका के तत्कालीन कानून में इस प्रकार उल्लेख 
हुआ था; “विवाह में पुरुष ओर महिला एक हो जाती हैं ओर वह इकाई पति 
होता है |” 

यह क्वेकर लड़की, जिसने कभी पहले मतदान का प्रयोग नहीं किया था, यह 
विश्वास करती थी कि केवल लोकतन्त्रीय अद्ठों में से सबसे महत्त्पूण अस्य-- 
राजनीतिक मताधिकार-्राप्त करने से ही जञ्ली अपनी असमर्थतायें समाप्त कर 
सकती है, ओर अपने त्तिर समाज में वह गोरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकती हैं 
जिसकी वह उचित रूप से श्रधिकारिणी थी | 

ब्राधी शताब्दी की वह अवधि, जिसके भीतर सुमन बी० ऐल्थोनी महि- 
लाओं के मताधिकार की लड़ाई में सबसे अगले मोर्चे पर थीं, एक महान्‌ 
उदारतावादी के सक्रिय अस्तित्व का श्रादर्श दृष्टान्त प्रस्ठुत करती है। वह यह 
प्रदर्शित करती है कि अनवरत दवाव द्वारा एक असाधारण व्यक्तित्व उस 
जल्षिपगामी मानव जनसपूह पर, जिसे हम समाज कहते हैं, अमित छाप 
छोड़ सकता है। 

प्रथमत:, उन्होंने अपनी अद्भुत शारीरिक सहनशीलता का प्रयोग देश भर 
की यात्रा करने में किया ओर इस सिलसिले में वह उन सभी लोगों को, जिनसे 
वह मिलती थीं, अपने लक्ष्य के महत्व का परिचय देती जाती थीं | यहाँ 
१८७१ के श्रन्तिम दिन के उनके डायरी के लेख से एक संक्तित उद्धरण 
दिया जा रहा है । 

“दोपहर में मैडिसिन वो छोड़ा, एक गहरे बरफोंले कठाब से जो १० फुट 
लम्बा था, होकर गई........ . १० बजे रात में लारामाइन पहुँची। इस 
प्रकार, १८७१ का व समाप्त होता है जो राकी समाउण्टेन के पूर्व में ६ महीने 
ओर पश्चिम में ६ महीने, के कठिन श्रम से पूर्ण वर्ष रहा है, १७१ भाषण, 
१३००० मील को यात्रा; कुल प्राप्ति ४२११८ डालर; ऋण के २२७६ डालर 
अदा किये। आगे पैदल भूमि नापने के अलावा और कुछ नहीं है ।”? 

खलियान, कूड़ें करकट की गाड़ियाँ, खुले मैदान की सभायें, और यहाँ 
तक कि रेलगाड़ी के डब्वे उनके मंच थे, जहाँ से वह अपने विचारों का प्रचार 
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किया करती थीं। उसी प्रकार, सारा तोगा स्प्रिग्स की वबड़ी-बड़ी सभारये भी 
थीं, जिनमें वह अपने दृष्टिकोण का प्रचार करती थीं। उन्होंने दो बारं 
यूरोप की यात्रा की--दूसरी वार ८४ वर्ष की अवस्था में लन्दन ओर 
बत्िन में आयोजित महिला अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों में भाग 
लेने के लिए । 

वह अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए न तो किठी व्यक्तिगत त्याग को 
अत्यधिक बड़ा मानती थीं ओर न ही किसी क्‍्ट्ट को अत्यधिक समझती थीं | 
सुसन बी० ऐन्थोनी ने इस उद्देश्य से यात्रार्य की थीं कि वह महिला मताधिकार 
के सन्देश को सत्र पहुँचा सकें । अवसर पड़ने पर सप्ताह में ५ और ६ बार 
तक भाषण करते हुए, और प्रायः अनुपस्यित प्रवक्ताओं की जगह भाषण करते 
हुए वह कभी भी किसी श्रोता वर्ग के सम्मुख आने में हिंचकिचाती नहीं थीं । 
यहाँ तक कि ऐसी सभाओं में भी बोलने से नहीं हिंचकती थीं, जिन पर उन 
उदण्ड श्रोतात्रों का प्रभुत्व होता या, जो सीटी बजाने भें अपना गला पाड़ 
डालते थे, सड़े टमाटर फेंकते थे और बुरे तथा गन्दे किस्म के शोर मचाते 
थे। बाद के जीवन में, वह एक बड़ी और उत्शहयपूर्ण श्रोता-मण्डली के 
सम्मुख पुरानी बातों को याद करने से अपने आपको रोक नहीं सकतीं; “समय 
अद्भुत परिवर्तन लाता हैं। इस नगर में हो, जहाँ मुझ पर गुलाब के फूल 
फेंके गये हैं, किसी समय सिफ वहीं वार्ते कहने पर जिनकी चर्चा मैंने आज रात 
में की है, सुक पर सड़े अण्डे फेंके गये थे |? 

उुसन बी० ऐन्योनी विधान सभा समिति की सुनवाई के अवसर पर एक 
परिचित ब्यक्तित्व बन गयीं। न्यूयाकक में उन्होंने विवाहित महिला द्वारा 
डउपाजित आय और उधके अपने बच्चों के संरक्षक होने से सम्बद्ध कानूनों को 
दीला करने का जोरदार प्रयत्ञ किया। वाशिंगठन में वें क्ृगातर कई वर्ष 
तक अन्य लक्ष्यों की तुलना में अपने सबसे बढ़े लक्ष्य -संविधान में संशोधन--- 
के लिए लड़ती रहीं। वह उसुदेव इस बात का प्रयक्ष करती रहीं कि 
महिलाओं के मताधिकार का प्रश्न डिमाक्रेट और रिपव्लिकन मंचों से भी 
उठाया जाय, लेकिन इस दिशा में उन्होंने जो सफलता पाई वह थक हो 
गये लोगों? तक ही सीमित थी | उन्होंने प्रभावशाली व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार 
करने और दो वर्ध तक 'दो रिवोलूशन! नामक पत्रिका प्रकाशित करने के लिए 
समय निकाल लिया था। अनेक आत्मतुष्ट नागरिक इस पत्निका के चुनोती 
से भरे ढंग और नारे से लगातार उहिग्न रहे होंगे, जिसने यह घोषणा की 
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थीं “पुरुष, उनके अधिकार और उससे श्रधिक कुछ नहीं; महिलायें उनके 
अधिकार ओर उससे कम कुछ नहीं |” 

किन्तु इतना ही नहीं था। कुमारी ऐन्थोनी ने इस महान्‌ आन्दो- 
लन की सफलताओं ओर शेष कार्य पर संक्षित रूप से प्रकाश डालने के 
लिए “महिला मताधिकार का इतिहास” लिखना आवश्यक समझभा। उन्होंने 
एलिनताबेथ केडी स्टैएटन और मथिल्‍्डा जोसलिनगेग के साथ कई अंकों में एक 
पुस्तक लिखना प्रारम्भ किया, जिसमें सभी महत्त्वपूण आऑँकड़े दिये गये थे, 
ताकि जनता को शिक्षित और अच्छी तरह परिचित कराने में सहायता मिलते | 

यह सभी कार्य महत्त्वपूर्ण ओर प्रभावकारी था | किन्तु अभी तक हसने 
उनके सबसे बड़े काये --बह कार्य जो कि सभी उदारतावादियों के क्षिए एक 
ठोस और महत्त्वपूर्ण शिक्षा सिद्ध होता--का स्पश भी नहीं किया है । 

प्रत्येक महान्‌ सुधार आन्दोलन के इतिहास में एक ऐसा समय आता है, 
जब समय बहुत ही निराशापूर्ण, बाघायें अत्यधिक और पराजय सबसे अधिक 
अप्रोत्साहक प्रतीत होती हैं। एक ऐसा समय आता है, जब कि आन्दोलन 
के प्रधान अभिनेता--सहान प्रवक्ता ओर प्रतिभाशाली लेखक--अपनी 
भूमिका अदा कर लेने पर मंच से पथक्‌ हो जाते हैं| एक समय आता है 
जब सुधार आन्दोलन इतिहास के छ्षितिज के तट पर चक्कर काटने लगता 
है। महिलाओं के मताधिकार आन्दोलन के इसी अचसर पर सुसन बी० 
ऐज्थोनी ने अपना सबसे बड़ा योगदान किया था। सुधास्-ांदोतल्तन की 
वार्ताओं के साथ-साथ राजनीतिक परिवर्तन के लिए आन्दोलन भी 
प्रारम्भ हुए | 

अपने समस्त उपलब्ध अर्त्रों का प्रयोग करके उन्होंने सभी सोर्चो पर*** 
राज्य विधान सभा, क्षेत्रीय सरकारों और कांग्रेत पर--चोटें पहुँचाईं। वह 
किसी को भी वह आदर्श--संविधान का संशोधन - भूलने नहीं देती थीं । 

किन्तु आन्दोलन के सम्बन्ध में सदैव असंख्य और अनन्त साधारण 
विवरण - वे कठोर तत्त्व जिनका दिन प्रतिदिन आन्दोलन को जीवित रखने 
के त्िए समाधान ओर सामना करना अनिवार्य था, भी सम्मुख उपस्थित रहते 
थे | वह केवल एक महान्‌ संयोजिका, कुशल युक्तिकार ओर नेत्री ही नहीं थीं, 
वह दैनिक कार्यों की निर्देशिका भी थीं। धन एकत्र करना था, प्रवक्ताओं का 
प्रयोग करना था, सभायें संगठित करनी थी, प्राथना पत्रों पर हस्ताक्षर करने 
थे, और उचित अधिकारियों के पास प्रस्ताव पेश करने थे। और उन्होंने 


हा डोर 


आइसा! 
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यह सब कार्य--सम्भव होने पर दूसरों के साथ मिलकर और ब्आवर्यक होने 
पर अकेले ही--सम्पन्न किया | 

आयोजन और प्रवन्ध करने की उनकी महान्‌ कुशलता का स्वाश्रे्ठ 
प्रदर्शन उन संत्याओं के निर्माण में हुआ जो व्यापक कार्यो के महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
बन गये | जब मदिरा-निषेध के अनुयायी अपर्वात्त प्रतीत हुए, तव छुसन ने 
न्यूयार्क में महिला राज्य मदिरा निषेघ समिति का निर्माण किया | उसके 
पश्चात्‌ , अमेरिकी समान अधिकार संगठन की स्थापना हुईं, ऋर फिर राष्ट्रीय 
महिला मताधिकार संघ्र बना, जिसका निर्माण संघीय संविधान में एक संशोधन 
कराने के लिए हुआ था | सन्‌ १८६० में खुसन बी० एन्थोनी और एलिजावेय 
केडी स्टैर्डन के नेतृत्व में संचालित आन्दोलन का अपेक्षाकृत अधिक 
मौलिकतावादी पक्ष, उसके अधिक अनुदार पक्त में दिल्लीन हो गया, जिसने 
श्रेष्ठ समाधान के रूप में राज्यस्तर पर कार्यवाही करने का प्रतिपादन किया। 


|+ | 


३४ 
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इस प्रकार, नवे सिरे से संगठित राष्ट्रीय अमेरिकी मताधिकार रंंध ने १८६२ 
चेकर १६०० तक छुमारी एन्थोंनी को अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित करके उन्हें 
सम्मानित किया। सन्‌ १६०० में उस पद से वह स्वेच्छापू्वक प्रथक्‌ हो 


ल 
गई। किसी सावजनिक उद्देश्य के लिए अपना जीवन समगित कर देने वाले 


( 4॥/ 


किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य करने के आलोचनात्नक मूल्यांकन के दृश्य का 
सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए | स्ावजनिक विवादों का सामना 


करने वाला व्यक्ति जानता है कि ठोस और वथार्य इछ्विक्रोण का प्रतिपादन 


करना बट कक ल्लात नर स्पा प्रौर कल मम हक» मी ही मम मिश्रित सह्यगान बनकर, 
करना हा हषाल्लात्र, अपमान आर छुद्र बनाद के प्रवत्न क माश्रत सहयान् को 
प्रोत्साहन देता है 
त्साइन देता हँ। 
5 अप ५ जीदनकाल में उठम बी एन्थोनी ने ऐसे बहत से ५. ८. 
अपन दाध जावनकाल से छुसन बा० गन्थोनी ने ऐसे बहुत से काय किये, 
जिन्हों नि प्रकार ट तीचण मलडेदों को जड; दिया निम्नलिखित 
जन्हान इस भ्रकार क ताइए मतनंदां का जनम [दया। नम्वलतासत दो 














हा भषा का अल 29 कक ब्च्क््दो हि बेड >> 4 प्राण ३: < मी कर 
इस दराभूषा का उद्दध स्थय इुदया का उनक लाह्गत निष्यार, बद्दवा से बाहर 
झाल कर उनमें एक सनसनी 9 क्वर दे जे ऐदे +> 
निकाल कर उनमे एक सनसनी उल्लन्न कर देना था । इंचन एंस पारणाम 


कह 


च्ड़ 

हट हक पर लि उर 
उत्तन्न किये, जिसकी पूर्व कल्यदा कोई सी पुदघ कर रुकता है, किन्तु जिनके 
विषय में महिलायें कुछ भी नहीं सोच सकती थीं। 

च्ऊ 


७४ सुसन बी० एन्योनी 


होना अनिवार्य था, किन्तु निश्चित रूप से उनका ध्यान उसमें सन्निदित 
बौद्धिक प्रश्नों की ओर श्राकृष्ट नहीं हुआ | इस दोखरडी बस्तर के उपयोग के 
लिए एक वर्ष की अवधि कुमारी एन्थोनी के लिए पर्याप्त यी, और उन्होंने इस 
ट्प्पिणो के साथ उसका परित्याग कर दिया, 'मेरे लिए यह वस्र शारीरिक 
सुख किन्तु मानप्तिक हत्या सिद्ध हुआ | मेरे थोताओं का ध्यान मेरे शब्दों को 
बजाय, मेरे वत्नों पर गड़ा हुआ था। मैंने उससे यह पाठ सीखा कि सफल 
होने के लिए मनुष्य को केवल एक ही सुधार का प्रयत्न करना चाहिए |?” 

दूसरी घटना का सम्बन्ध उस महत्त्वूर्ण कहानी से है, जो श्रव्यक्तिगत प्रतीत 
होनेवाले न्याय सम्बन्धी लेख, “संयुक्त राज्य बनाम सुसन बी० एन्थोनी” की 
पृष्ठभूमि में थी। यह विश्वास करके कि संविधान के १४वें संशोधन ने महिलाओं 
को मताधिकार का अधिकारी बना दिया है, कुमारी एन्थोनी ने अन्य महि- 
लाश्ों के साथ श्रपने नाम की रजिस्ट्री कप ली, और १८७२ के राष्ट्रपति के 
निर्वाचन में मददान किया । अवैध मतदान के अभियोग में गिरफ्तार होने 
के बाद, वह जमानत पर रिहा हुईं। मुकदमे की सुनवाई के प्रतीज्षा-काल में 
उन्होंने अनेक सावजनिक भाषण किये, जिनका उद्देश्य इस सामले को समस्याश्रों 
पर प्रत्येक सम्भाव्य संच को शिक्षित करना था। जब एटार्नी जनरल ने 
मुकदमे की सुनवाई की जगद बदलवाने में सफलता प्राप्त कर ली, तो सुसन ने 
पंचों को शिक्षित करने का दूसरा आन्दोलन शुरू किया । किन्ह्र न्यायाधीश 
ने इस मामले को पंचों को सिपुर्द करने से इनकार कर दिया, इस सम्बन्ध में 
ऋपना मत घोषित कर दिया, जो कि सूचना के अनुसार, मुकदमा प्रारम्भ 
होने के पहले ही लिखा जा चुका था, ओर पंचों को निर्देश किया कि वे अपने 
निरणय में उन्हें अपराधी घोषित कर दें। सुसन पर १०० डालर का जुर्माना 
हुआ जिसे उन्होंने अदा करने से इन्कार कर दिया और वस्तुतः, वह कभी भी 
अदा नहीं किया गया। इस प्रकार के मामलों में अपनी विचारधारा को 
उन्होंने बड़ी ही आश्रय जनक और उद्दिमकारी सरलता के साथ व्यक्त फकिया। 
वह 'परतन्त्र ओर दासी बना दी. गई महिलाश्रों' की रक्षा के लिए अपनी 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बलिदान करने की इच्छुक थीं | 

सन्‌ १६०६ तक, जो कि सुसन वी० एन्थोनी के जीवन का अन्तिम वर्ष 
था, उन्हें अनेछ सफलताएं और रसन्तुष्टियाँ प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ | 
चार राज्यों ने महिल्लाओं को मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया था; 
कालेजों, उद्योगों, व्यवसायों ओर पेशों में महिलाओं के साथ पुरुषों के समान 


श्राइसीडोर स्टार छू 


हो व्यवहार होता था | कानून की पुस्तकों पर से विवाहित महिलाओं के 
विरुद्ध पुरानी वैधानिक रीतियाँ उन्मूत्तित की जाने लगीं ओर विवाह को दो 
समान हिस्सेदारों के बीच एक सामाजिक समझौता या ठेका मान लिया गया | 
वह गये के साथ अयने जीवन के पिछले दिनों को देख सकती थीं कि उन्होंने 
झाघी शताब्दी से अधिक समय तक जो वैधानिक सामाजिक आन्दोलन चलाया 
था, उसने पर्या्तर परिणाम उतन्न किया। उससे पुरुषों और महिलाओं, 
दोनों को उन्मक्त करने में सहायता मिली, किन्तु उनका स्वप्न अधूरा रह गया। 
वैधानिक संशोधन ने उन्हें भ्रम में डाल दिया था | 

अपनी ८६ वीं वर्षगाँठ पर अपने अन्तिम भाषण में उन्होंने कहा था, 
“मैं न्याय चाहती हूँ, प्रशंसा नहीं ।” किन्तु उन्हें ये दोनों ही प्राप्त हुए । 
अत्यन्त तिरस्कृत और द्वेषपात्र महिला के पद से उठऋर वह सबसे प्रतिष्ठित 
और सम्मानित महिला बन गईं | उनकी सबसे महान्‌ विजय में एक ऐति- 
हासिक न्याय है। उनके जन्म से १०० वष के बाद १६ वाँ संशोधन स्वीकृद 
हो गया, जिसमे महिलाओं के मतदान के अधिकार की पुष्टि कर दी गई | 


जान डीवी 


जेरोम नेथसन 


वतमान समय मे शिक्षा सम्बन्धी जितनी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हें, 
उतनी सम्भवतः हमारे इतिहास में किसी भी अन्य समय नहीं हुई थीं। उनमें 
से अधिकांश में उस शिक्षा की कह आलोचना हुई है, जिसे 'प्रमतिशील!” 
अथवा 'नवीन' शिक्षा की संज्ञा प्राप्त है, किन्तु यद्रपि जान डीवी इस प्रगति- 
शौल शिक्षा के समूचे आन्दोलन के बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रणेता थे, 
तथापि अधिकांश आल्लोचक सतकंतापूवक उन पर आधात करने से बचते हैं| 
इसके विपरीत, वे श्रमेरिका के इस उच्चतम दाशंनिक के प्रति भ्रद्धांजलियाँ 
अर्पित करते जा रहे हैं, जो ६२ व की अवस्था में १६४२ में दिचंगत हुआ | 
२० वीं शताब्दी की अमेरिका पर जान डीबी का प्रभाव व्यापक था। 
वस्दुत:, यह प्रभाव हसारे समस्त अस्तित्व ओर कार्य का इतना अविच्छिल्न 
अंग बन चुका है कि उसे उन अन्य प्रभावों से प्रथक्‌ करना कठिन है, 
जिन्होंने हमें ठाला है | निश्चय ही, हम भें से उन लोगों के लिए, जो १६०० 
के बाद पैदा हुए हैं, जान डीवी वस्तुओं के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण और 
चिन्तनशैली के अंग बन चुके हैं | यदि उन्होंने अपना कार्य सम्पन्न न॒ किया 
होता, तो निश्चय ही, हम व्यक्तियों के रूप में अधिक अपूर्ण और विपत्ष 
होते। कुछ लोगों का इस निर्णय से मतसेद हो सकता है, किन्तु चाहे हम 
अधिक विपन्न होते या नहीं, हम कुछ भिन्न तो अवश्य ही होते, और हमारे 
ऊपर उनकी छाप का यही मापदरण्ड है । 
हममें से अधिकांश के लिए वार्ताल्ाप शीघ्र विचार-विनिमय की बात 
है। एक व्यक्ति झुछ कहता है, ओर दूसरा तत्काल उसका उत्तर देता है। 
चस्तुत:, हम प्रायः अपनी बात कह उठने की उत्सुकता में एक दूसरे की बात 
में हस्तक्षेग कर उठते हैं, किन्तु डोवी के साथ वार्तालाप का ढंग सर्वथा भिन्न 
था| मुझे उनसे अकेले म॑ बार्तालाप करने का पहला अवसर स्मरण हो आता 
है, जब कि मेरे मुह से शब्द-प्रवाह निकलता रहता था और फिर डीवी के 
उत्तर के लिए मैं रक जाता था। कभी कभी यह दझकावट चुप में 
७६ 


अर रांजतन 


बदल जाती थी जो व्यग्रता के साथ भारी हो उठती थी--इस बात की व्यग्रता 
कि आखिर में में अपने-आपको मूर्ख बना रहा था, यह ब्यग्रता कि डीवी मेरी 
बाते सुन नहीं रहे थे, कि उनका मस्तिष्क किसी कारण अन्यत्र चक्कर काट रहा 
था। और, अन्त में, उस चुप्पी के बाद, जिसका कहीं अन्त नहीं प्रतीत 
होता था, डीवी कही हुई बात पर अपने विचार व्यक्त करते थे, वे बात सुन 
लेने पर उसे अपने मस्तिष्क के वकयन्त्र (करोड़) में रख लेते थे, ओर जब उस 
प९ अपना मत व्यक्त करते थे तो वह मत केवत्ल उसका सारांश नहीं होता था 
बल्कि उस विशेष बात के सन्द्स में उनके समस्त व्यक्तित्व की मिश्रित अमि- 
व्यक्ति बन कर उड़ेल उठता था| 
यह पहला ही मौका था, जब मैंने एक ऐसे व्यक्ति से बात की थी, जिसने 
मेरी बातों के विषय में विलम्बित चिन्तन करने का तीव्र अभिनन्दन प्रदान 
किया था। केवल डीबी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिनके सम्बन्ध में यह बात अभि- 
नन्दन नहीं, बल्कि सामान्य प्रकृति वन चुकी थी; विचारों के सम्बन्ध में उनके 
व्यवहार का यही दंग था | अतः यदि इरविन एडमैन और अनेक अन्य 
व्यक्तियों ने डीवी के इस विशिष्ट ढंग का उल्लेख किया है, तो वह आइ्चर्य- 
जनक नहीं प्रतीत होता । जान डीवोी हजारों व्यक्तियों के लिए इमर्सन के 
४“चिन्तनशौल मानव” के जीवित उदाहरण थे और सदैव रहेंगे | 
वह अपने को सर्वप्रथम एक दाश निक समभते थे, जैसा कि उन्होंने अपनी 
६० वीं वर्ष गाँठ के अवसर पर कहा था। दाशनिक के रुप में ही डीबी 
युर्गो-युगों तक अमर रहेंगे । फिर भी, एक दृष्टिकोण से विचारों का सम्मान 
केवल व्यक्तियों के लिए उनके सम्मान का अंग था। यह सवंबिदित है कि 
वे जिन राजनीतिक ओर सामाजिक उद्देश्यों में विश्वास करते थे, उन्हें 
सिद्ध करने के लिए यथाशक्ति सदैव तत्पर रहते थे ओर इन सब कायों के 
लिए उन्हें समय कहाँ से मिलता था, इसे कोई कभी भी नहीं जान सकेगा। 
किन्तु व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी भी व्यक्ति को जो 
उनसे व्यक्तिगत सहायता चाहता था, सदैव उपलब्ध थे | 
एक युवक कवि की कहानी है, जो न्‍्यूयाक शहर में नवागन्ठुक था | वह 
पहले कभो डीवी से मिलता नहीं था, किन्तु इृदय से उत्छुक था कि वह व्यक्ति जो 
उसके लिए आराध्य बन चुका था, उसकी रचनाओ्रों पर अपने विचार व्यक्त 
करे | उसने कई दिन डीवी का पता लगाने का प्रयत्न किया, और अन्त में, 
उनका घर मिल जाने पर अपने गीतों का एक पुत्तिन्दा बाँह के नीचे दबाये 
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बुद्धि को स्वतन्त्र और अनियंत्रित ढंग पर क्रियाशील होने दें, तो कोई यह नहीं 
कह सकता कि उसका अन्तिम परिणाम क्‍या होगा। अनियन्त्रित बुद्धि किसी 
संस्था को पवित्र नहीं मानती, यहाँ तक कि वैयक्तिक उपक्रम को भी नहीं | 
ही कारण है कि राष्ट्रीय वस्तु-निर्माता रंघ डीवी पर विश्वास नहीं करता 
था | अनियन्त्रित बुद्धि किसी तानाशाहदी को, यहाँ तक कि सर्वद्दारा वर्ग की 
तानाशाही को भी, उपयोगी नहीं समझती | यही कारण हे कि कम्युनिस्ट 
डीवी से घृणा करते थे । अनियन्त्रित बुद्धि, रूढ़िवादिता और अन्घ विश्वास 
से कदापि समभौता नद्दीं कर सकती, उस समय भी नहीं, जब कि वह घर्मान्धता 
चर्म की पवित्र आभा में परिवेश्त हो | यही कारण है कि सनातनी गिरजा- 
घर डीवी के विदद्ध ये। इस बीच उनके विचार उसी भांति आगे बढ़ते जा 
रहे हैं जिस प्रकार विचार आगे बढ़ते ह---स्वतःसंचालित रूप में नहीं, बद्कि 
इसलिए कि वे मानवीय आवश्यकता के मूल स्तोतों को स्पर्श करते हुए मानवीय 
शक्तियों को एक में समेयते जाते हैं | 
हमारा युग सुधार-विरोध और उन्माद का युग है, जैसा कि उसके सम्बन्ध 
में डीवी कद्दा करते ये, जिसमें मनुष्य की चिन्ताओं ने कितने ही लोगों को यह 
विश्वास करने के लिए बाध्य किया है कि वे केवल स्वतन्त्रता का बलिदान 
करके ही सुरक्षा प्रात्त कर सकते हैं। सभी ओर से हमें यह विश्वास दिलाया 
जाता है कि विज्ञान और घमे-निरपेक्षता वर्तमान घुराइयों की जड़ में है। और 
किसी भाँति, किसी रहस्यमय ढंग द्वारा, जो कि अपने विषय के रहस्य के 
अनुकूल दी होगा, हम केवल अपने ज्ञान को कम करके ही शान्ति प्राप्त कर 
सकेंगे । सुधार-विरोधी सिद्धान्त का यही आशय है। इस बीच, इस विश्व 
को पशुता के लिए एक अस्पष्ट अपराध भावना द्वारा हम एक दूसरे से प्ृथक्‌ 
कर दिये गये हैँ और उस अपराध का आज्तिप उन लोगों के सिर मढ़ते हैं जो 
यथास्थिति को, यथार्थता को, चुनौती देते हैं । हमारे उन्‍्माद का यही आशय 
है। और अपने बीच से भिन्न-मतावलम्तियों का गला घोंठ देने के लिए हम 
सहायता के लिए अधिकारियों की ओर अधिकाधिक मुड़ने लगे है, यद्यपि हम 
अपने दृदय के अन्तराल में यह अच्छी तरह जानते हैँ कि कोई भी चीज जो 
तीचंण से तीदण आक्रमण के समक्ष ठहर नहीं सकतो, सरक्षित नहीं हो 
सकती। दमारे स्वतन्त्रता से पीछे इटने का यद्दी अर्थ है | 
आधुनिक विश्व की इस रग्णुता की सामाजिक, संध्थागत, जड़े अग्रुवीक्ष॑य 
हँ--यदि विहंंगम दृष्टि से नहीं, तो कष्टधाध्य जाँच से तो श्रवश्य दी | किन्तु जो 
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वस्तु कष्टसाध्य होती है, वह कष्टप्रद भी हो सकती है, ओर ऐसे लोग भी हैं जो 
भविष्यवक्ता, मसीहा, जैसी अन्तद्द शि या अन्तःप्रेरणा से समस्याएँ 'हल करना? 
अधिक आसान और अधिक आहादकारी मानते हैं | धार्मिक और दाशंनिक 
विचारों का इतिहास, इस पक्ष के अवुयाइयों द्वारा कथित तथा उलभायी गई 
अूठी समस्याओं से भरा हुश्ला है। डीवी उनमें से नहीं थे । इसके विपरीत, 
उनका दृश्टिकोश यह था कि दशन का प्रारम्भ ओर अन्त मनुष्य की समस्याओं 
से ही होता है। यही कारण है कि अपनी शैली की समस्त कठिनाइयों के 
बावजूद, वह सदैव इतने यथार्थवादी हैं, ओर यदि उन्हें कमी-की “महान 
विनाशक? कहा गया है, तो उसका भी कारण यही है। 
डीबी अच्छी तरह जानते थे, कि पश्चिमी विचारधारा की प्रमुख परम्परा 
इस धारणा पर केन्द्रित रही है कि समस्त सृष्टि कोई एक जैसी नहीं है | इसके 
विपरीत, इस परम्परा के श्रनुसार, जिस विश्व से हम परिचित हैं, वह केवल 
घरातल या छाया, प्रतीक या दृश्यस्वरूप है । और, यह दावा किया जाता है. 
कि इस विश्व के नीचे या पीछे वास्तविकता” है। परम्परानुसार, धमम ने इस 
चारणा का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया है कि जीवन का अर्थ 
“यहाँ और अभी? में नहीं मित्तेगा, बल्कि यहाँ के इस जीवन के पश्चात्‌ किसी 
अहश्य विश्व में मिलेगा, ओर हमारी समस्त अनुभूतियों की व्याख्या विभिन्न 
प्रकार से स्वप्त, या एक कठोर किन्तु सनेही पिता द्वारा स्थापित परीक्षा-भूमि 
कह कर किया गया है। दर्शन ने इसका उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए 
किया है कि यदि हम सत्य” जानने के इच्छुक हैं, तो हमें चिरन्‍्तन और 
शाश्वत सत्ता के विवेक, अन्तर्ज्ञन, और चिन्तन-मनन पर निर्भर करना चाहिये। 
एक दृष्टिकोण से, आभास ओर यथाथे के बीच, क्षणिक ओर शाइवबत 
के बीच, अनिश्चय और निश्चय के बीच, का यह देतवाद आधारभूत मानवीय 
ह्विविधा का समाघान करता है। इससे संसार की सभी हृदय-वेदना और सिर 
दद की व्याख्या हो जाती है। इससे उन लोगों को सुरक्षा मिलती है, जो हमेशा 
के लिए. किसी वस्तु को एक ही जगह स्थिर रखकर सुरक्षा पाना चाहते हैं। 
यह हमारी अभिलाषा को मूत्तरूप देता है, और हमारे स्वप्तों को सिद्धि | 
किन्ठु, डीवी इस द्वेतवाद द्वारा उसन्न समस्याओं से भत्नी भाँति परिचित 
थे और जानते थे कि शताब्दियों से ये समस्याएँ मानव के पीछे किस प्रकार 
पड़ी हैं। यदि एक स्नेही पिता समस्त यथार्थ बातों के लिए उत्तरदायी है, 
तो जीवन की क्ररताओं और दुःखान्त बातों का कारण क्या है! यदि, यह 
द्‌ 
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विश्व जिसे हम जानते हैं, यथार्थ विश्व नहीं है, तो हम कभी सी यथार्थ का 
जन! कैसे प्रत्त कर सकते हैं! अपनी समस्त अनन्त और तीक्ुण शाखाओं 
सहित इन और इनके समान अन्य प्रश्नों ने असंख्य वर्षों से असंख्य सनुष्यों की 
शक्तियाँ बरबाद की हैं | ओर, सदैव ही, इस संसार की समस्याएं, इस बात की 
समस्याएँ कि हम इसके साथ और अपने साथ क्या कर सकते हैं, पूववत्‌ बनी रहीं । 

किन्तु, यदि यह सान ले कि कोई व्यक्ति यह कब्यना करता है कि समस्त 
स॒ष्टि एक ही ठोस इकाई है ओर हमारे अनुभव इस सृष्टि की किसी भो वस्तु की 
भाँति ही यथार्थ हैं, तो तत्काल परम्परागत समस्याएँ परिवरतित या अदृश्य हो 
जाती हैं । यदि अनुभव निक्ृष्ट यथार्थता नहीं है, बल्कि सच्ची और मौलिक 
वस्तु है, तो यहाँ पर ओर इस समय हमें जो कुछ होता है, वह बहुत महत्त्व की 
चीज है। यदि हम अनुभव के सम्बन्ध में जो कुछ जानते हैं वह केवल सम्भा- 
बना है ओर कभी भी निश्चित नहीं है तो हमें अपनी ज्ञान सम्बन्धी धारणाओं 
को फिर से नये साँचे में ढाल लेना चाहिए ओर जानने के श्रेष्ठ तरीकों को 
विकसित करना चाहिए | यदि हसारे जीवन की सबसे बहुमूल्य बाते--प्रेम, 
स्वास्थ्य, सोन्दर्य, मैत्री, शान्ति और स्वृतन्त्रता--अस्थायी और अनिश्चित हैं, 
तो हमारी समस्या यह नहीं कि हम उनके लिए किसी रहस्यमय प्रतिभूत को 
ढें ढ़े', बल्कि यह है कि हम उन्हें यथाशक्ति स्थायी और स्थिर बनाये | 

डीवी ने भी अनिवार्य रूप से यही कल्पना, उसके समस्त परिणामों सहित 
की है। महान परम्परा के दृष्टिकोण से, उन्होंने देवालय के स्तम्भ ध्वस्त कर 
दिये। किन्तु वह केवल विनाशक ही नहीं थे, पु]नर्निर्माता भी थे; और, 
लोकतन्त्रीय समाजों में सनुष्य की सर्वश्रेष्ठ सम्भावनाओं को उत्तरोत्तर अधिक 
उन्मुक्त क्रियाशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से हमारे चिन्तन, सनन और हमारे 
एक साथ रहने के ढंगों का पुनर्निर्माण करना हो उनके कार्य का दायित्व है। 

डीवी ने जिस शिक्षा-आ्रान्दोलन का नेतृत्व किया था, उसका उद्धव इसी 
से हुआ है । क्‍योंकि, परम्परा के अनुसार, जिस प्रकार समस्त जोवन इसके 
बाद के अस्तित्व के लिए एक तैयारी माना जाता था, उसी प्रकार शिक्षा देना 
प्रौढ़ या यथार्थ जीवन” के लिए बच्चे की तैयारी समभी जाती थी । गिरजा- 
घरों की तरह ही स्कूलों के भी कमेकाण्ड होते थे और मस्तिष्क को एक निश्चित 
पाव्यक्र--पढ़ाईं, ज्िखाई ओर गणित--द्वारा प्रशिक्षित करना बच्चों को यदि 
सम्य नहीं तो विनीत बनाने का ढंग अवश्य समझा जाता था। किन्दु, एक 
बार अनुभव को यथाथे सान लेने पर प्रत्येक बात परिवर्तित हो जाती है । तब 
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जीवन केवल तैयारी ही नहीं रह जाता है, बल्कि स्वयं जीवन बन जाता है| 
तब बच्चे का अनुभव केवल तैयारी ही नहीं होता, बल्कि स्वतः अपने कारण 
भी महत्त्वपूणं हो जाता है। तब शिक्षा बच्चों को केवल वह बातें सिखाने की 
बात ही नहीं रह जाती, जिन्हें प्रोढ़ों के विचार से उन्हें जानना चाहिए, बल्कि 
उन्हें स्वयं अपनी शक्तियों की खोज करने में सहायता देने की बात हो जाती 
है। तत्र मस्तिष्क के प्रशिक्षण को, चाहे उसका अर्थ जो भी हो, कुशल मारे 
प्रदर्शन के अन्तर्गत यथासम्भव स्श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त करने में बच्चों को सहायता 
पहुँचाने की अपेक्षा कम महत्त्वपूणं समझता जाता है। तब, बच्चों को “नन्‍्हें 
प्रोढ”! समझने की बजाय, हम उनका अध्ययन जो कुछ वे वस्त॒ुतः हैं उस दृष्टि 
से ही करते हैं। ओर हमें पता चलता हैं कि जबानी रठने-रठाने तक सीमित 
ज्ञान, कोई काम स्वय॑ करके प्राप्त किये गये ज्ञान का बहुत ही अपर्यात्त ओर निरबंल 
प्रतिस्थापक है। इस प्रसिद्ध नारे का कि हम कोई काम करके ही करना सीखते 
हैं, यही अर्थ है। बाल-केन्द्रित पाठशाला पर जोर देने का यही अथ है। 
इस शिक्षा सम्बन्धी “क्रान्ति? के कारण अमेरिका में अथवा इस दृष्टि से 
समूचे पर्चिमी विश्व में एक भी ऐसा शिक्षक नहीं है, जो जाने या अनजाने, 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डीवी की शिक्षा सम्बन्धी विचारधारा से प्रभावित 
नहीं हुआ है। जब हम अपनी पाठशाला प्रणाली का मूल्यांकन करने की 
कोशिश करते हैं, तो उसमें यह सन्‍्तोषजनक बात मिलती है। शिक्षक प्रभावित 
हुए हैं और बाकी हम लोग भी शिक्षकों के माध्यम से प्रभावित हुए हैं | किन्तु 
इस प्रभाव का ओर उसकी प्रभावोत्रादकता का स्वरूप क्या रहा है ! 
हम इस बात पर जोर देते हैं कि लोकतन्त्र के लिए शिक्षित करना हमारे 
लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है | किन्तु, प्रायः हमारा मन्तव्य वह नहीं होता | 
यदि हमारा मन्तव्य ऐसा होता तो, सम्भवतः हमारी दो पीढ़ियाँ जो इस शिक्षा 
से पहले ही प्रभावित हो चुकी हैं, इस समय कम से कम सही किस्म की शिक्षा 
के लिए घन खचे करने के लिए उत्सुक अवश्य होतीं | किन्तु इसके विपरीत, 
जिस समय हम शिक्षकों के त्विए अधिक ओरे श्रेष्ठ प्रशिक्षण पर जोर दे रहे 
होते हैं, ठीक उसी समय हम उन्हें ऐसे स्कूलों में नियुक्त करते हैं जिनमें बच्चों 
की संख्या अत्यधिक है और साधन अपयप्ति हैं जिसके कारण उनके लिए उसी 
प्रकार की शिक्षा देना सम्भव नहीं होता जिस तरह की शिक्षा देने के लिए 
उन्हें प्रशिक्षित किया गया था | हम इस विचार पर तो जोर देते हैं कि स्कूल 
को एक ल्लोकतन्त्रीय समाज होना चाहिए, जो सामान्य मानवता ओर सामान्य 


प्प्ड जान डौवी 


उद्देश्यों से प्रेरित हों, किन्तु हम शिक्षकों ओर छात्रों को समान रूप से जाति- 
गत धार्मिक आधार पर प्रथकू-प्रथक्‌ समूहों में विभाजित भी करने की अनुमति 
देते हैं। ओर, व्यक्ति और बुद्धि में साधारण विश्वास जो कि इस दर्शन का 
मूल मन्त्र है, सर्वत्र सत्ताधारी प्रवृत्ति वाले धामिक नेताओं और शिक्षकों के 
श्राक्रामक श्राधातों के सम्मुख प्रतिरक्षात्मक स्थिति में है। निस्सन्देह, डीवी 
ने एक ऐसी क्रान्ति का नेतृत्व किया, जिसने हम सभी को प्रभावित किया है। 
किन्तु उस क्रान्ति को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, उसके परिणामों को अमेरिकी 
संस्कृति में दढ़ता के साथ प्रतिष्ठित करने के लिए, भविष्य में बहुत बड़े पैमाने 
पर श्रद्धा ओर संकल्प की भावना से प्रेरित प्रयत्नों की आवश्यकता होगी | 

किन्ठु, विद्यालय शिक्षा का केवल एक पहलू है। यदि इनमें डीवीवादी 
क्रान्ति पूर्णतया सफल भी हो जाय, किन्तु अन्य संस्थायें अछूती बनी रहें तो 
बह व्यर्थ सिद्ध होगी, क्योंकि हम अपनी संस्कृति की सभी संस्थाओं--भाषा, 
परिवार, उद्योग और राजनीति--द्वारा शिक्षित होते हैं ओर वे संस्थाएँ जिस 
तरह क्रियाशील होती हैं उससे ही अधिकांशतः इस बात का निर्धारण होता है 
कि हम क्या हैं। यदि शिक्षा का उद्देश्य प्रचुरता से अर्जित अनुभव के लिए 
जनता में अ्रन्तभूत सम्भावनाओं को उन्मुक्त करना है तो सभी संस्थाओं को 
उसी दिशा में उन्म्रक्त करना पड़ेगा | अथवा, यदि हम सिक्के को उल्लट दें, 
श्र्थात्‌ समस्या के दूसरे पक्ष से विचार करें, तो परिणास-चक्र तदनुरूप होगा | 
बालकों को ऐसी शिक्षा देना, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को केवल एक 
ऐसे समाज में सनमाने ढंग पर प्रयोग करने के लिए द्व ढ़ निकालने में सहायक 
होगी, जो कि उनकी अभिव्यक्ति को निराश करता है, मूखंता से भी वढ़कर 
बुरी बात होगी । यह ऐसे सामाजिक विनाश को निमन्त्रण देता है जो कि 
क्ञोभ ओर भीतर ही भीतर घुटने वाली शत्रुतातओं से उत्पन्न होता है। 

तो, किन संस्थाओं को परिवर्तित करना चाहिए और किस प्रकार परिवर्तित 
करना चाहिए ! इस सम्बन्ध में न कोई निश्चित और व्यापक योजना है और 
न हो सकती है। यह केवल सतक मूल्यांकन की, जाँच की और प्रयोग, की 
बात है। डीवी तो पूछेंगे, 'क््या कोई विशेष संस्था या मानवीय सम्बन्धों की 
प्रणाली रचनात्मक और सामान्य अनुभवों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती 
है! यदि नहीं, तो उसमें कहाँ और क्यों कमी है ! उसे किछ प्रकार बांछ- 
नीय लक्ष्यों के लिए साधन के रूप में श्रेष्ठ टंग पर संचालित किया जा सकता 
है ! हम लक्च्यों को प्राप्त करने के तिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं, 


जेरोम नेथसन प्‌ 


उनके द्वारा स्वयं लक्ष्य किस प्रकार ढाले जाते हैं! हम इस बात की सर्वश्रेष्ठ 
ढंग पर किस प्रकार परीक्षा कर सकते हैं कि कोई प्रस्तावित सुधार अपने उद्देश्य 
में सफल होता है ?” इन प्रइनों का उत्तर देने के ज्ञिए कोई सरल तरीका 
नहीं है, किन्तु प्रयोगात्मक विज्ञान के ढंगों को मनुष्य के सम्बन्धों के विषय में 
प्रयुक्त करना चाहिए । और, जब उनका प्रयोग होने लगेगा, तो सम्भवतः 
वैसे ही परिणाम निकलने लगेगे जैसे कि उस समय निकलते हैं जब उनका 
प्रयोग वस्तुओं के सम्बन्धों के विषय में होता है| 

पहली बात, और लगभग पहले कदम, के रूप में भाषा का पुन्निर्माण 
होना चाहिए। जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, वे श्लिष्ट परम्परा के 
ञअर्थों के भार से लदे होते हैं और प्रायः हमें सहायता पहुँचाने के बजाय वे 
समस्याओं का समाधान करने में बाधक हो जाते हैं। अतः, प्रमुख शब्दों की 
पुनः व्याख्या करनी होगी और हमारे मस्तिष्कों को उस प्रक्रिया से पुनः प्रवा- 
हित करना होगा, जो कि, निश्चय ही, कहीं अधिक कठिन काम है। एक 
दृष्टिकोण से डीवी की समस्त रचनाये इस प्रकार के शब्दों की केवल व्याख्याये 
हैं; जैसे वनुभव?, ज्ञान!, 'सस्तिष्क', 'सत्य', 'तक', 'बुद्धि', साधन”, “लक्ष्य', 
पूल्य', 'शिक्षाग, 'लोकतन्न', स्वतन्त्रता), 'कला), “धर्म? | डीवी में सच्चे 
दाशनिक की आत्मा अनुप्राशित थी । फिर भी वे इस काम में केवल उसी के 
उद्देश्य से रुचि नहीं लेते थे। जो व्याख्याएँ उन्होंने फिर से प्रस्तुत की हैं, 
वे वस्तुतः उन अनुभवों को अधिक स्पष्टता से अधिक सही ढंग पर देखने के 
उद्देश्य से दो गई हैं, जिनकी ओर थे शब्द संकेत करते हैं। ओर इसकी 
खावश्यकता इसलिए है क्षि हम अपनी मानवीय समस्याओं को उनके यथाथे 
रूप में, इस आशा से श्रेष्ठ ढंग पर देख सकें कि यदि हम उन्हें एक बार 
भल्ती भाँति निश्चित कर सके तो उनका समाघान श्रेष्ठ ढंग पर करने के 
लिए हमस उपयुक्त साधन तैयार कर सकेंगे | 

ऐसा ही ज्ञान के सम्बन्ध में भी है | डीवी के लिए ज्ञान प्रयोग की प्रक्रिया 
है ओर उस प्रक्रिया में विचार अपरिहाय औजार या उपकरण है | इस घारणा के 
कारण कर्मी-कभी उनके दशन को प्रयोगवाद और उपकरणवाद भी कहा गया 
है | विचार इस अर्थ में उपकरण हैं कि वे कुछ अनुभवों की ओर इशारा करते 
हैं | यदि विचार सचमुच उस दिशा में संकेत करते हैं तो सच्चे होते हैं, श्रन्यथा 
झूठे, यद्यपि स्वयं डीवी के लिए अनुभव में सभी प्रकार की श्रेणियाँ और 
प्रतिबिम्ब होने के कारण यह भी पर्याप्त रूप से सही नहीं था| उन्होंने यह 


प्प््‌ जान डीवी 


कहना अधिक पसन्द क्रिया होता कि हमारे सस्तिष्क में जो अनुभव होते हें, 
उनकी और संकेत करने में विचार अपेक्षाकृत अधिक या अपेक्षाकृत कम प्रभाव- 
कारी होते हैं | वे प्रभावकारी हैं या नहीं, इसका किसी प्रकार निर्धारण होना 
चाहिए श्र इसके निर्धारण का सबसे विश्वसनीय ढंग प्रयोग द्वारा है। निय- 
न्त्रित प्रयोग का ढंग विज्ञन कहलाता है । और जहाँ तक कि हमारे प्रयोग 
हमारे द्वारा किसी एक प्रकार के विचार को आवश्यक बनाते हैं, वहाँ तक हम 
ज्ञान प्राप्त करते हैं | 
लेकिन, पुन:, विचार ओर ज्ञान, दोनों में से किसी का भी प्रयोजन, सिवाय 
उस दशा में जब कि कोई व्यक्ति उन्हें प्रात करने में गहरे सन्‍्तोष का अनुभव 
करता है, केवल स्वयं उनके लिए ही नहीं है । वस्तुओं की चालू योजना में 
उनके कार्य का सम्बन्ध सिफ इस बात से होता है कि वे बस्तुएँ कहाँ, किन 
लक्ष्यों की ओर, ले जाती हैं | इसके बारे में प्रायः दाशनिकों ओर जनसाधारण 
में, समान रूप से, डीवी के प्रति इतनी गलतफहमी रही है कि उनके प्रभाव 
का मूल्यांकन करना स्वया असम्भत्र है, क्‍योंकि किसी व्यक्ति को डीवी के 
वास्तविक मन्तव्य के प्रभाव तथा उस प्रभाव के वीच सेद करना पड़ता है जो 
उनके कथन का गलत श्राशय लगाने से उत्पन्न होता है। अब से एक या दो 
शताब्दी के पश्चात्‌ वह भेद प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ सकता है | इस बीच, 
यह कहकर उनकी लगातार कठु आलोचना की जा रही है कि वे यह विश्वास 
करते हैँ कि वही बात व्यावह्रिक है जो लाभप्रद होती है, कि यदि कोई विचार 
हमारे लिए लाभप्रद होता है तो वह सच्चा दोता है, कि विज्ञीय, सामाजिक 
राजनीतिक या कोई भी सफलता मनुष्य का चरम गोरव होती है। विजल्तियम 
जेम्स ने एक वार इस प्रकार के व्यावदह्यारिक' भोतिकवाद के प्रति अपनी घृणा 
व्यक्त करने के लिए “चुड़ेल सफलता? का प्रयोग किया था, किन्दु आज तक 
वे स्वयं इसी प्रकार के भौतिकवादी होने के लिए निन्दित और कलंकित हैं 
के इसी प्रकार की वात डीवी के सम्बन्ध में मी हुई | जो भी उन्हें समझता 
उसके लिए यह स्पष्ट है कि जीवन का भौतिकवादी और व्यावसायिक रूप 
उन सभी आदशों का शन्नु है ज्ञिनके वे पोषक थे | 
जब वे यह कहते हैं कि विचारों ओर ज्ञान का मूल्यांकन इस बात से होना 
चाहिए कि वे कहाँ ले जाते हैं, तो उससे उनका आशय यह है कि हमें उन 
सर्वश्रेष्ठ अनुमचरों तक ले जाने के लिए उन पर निर्मर करना पड़ेगा, त्िन्हें हम 
एक साथ अनुभव करते हैँ | अतः, यह वात साथंक प्रतीत होती है कि हम 
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क्न्न 


जस धवन 


उन्हें यथाशक्ति विश्वसनीय बनाये | मानवीय उपक्रम और साहस का उद्देश्य 
न तो “व्यावहारिकता है और न ही सफलता” | इसके विपरीत, “सामान्यरूप 
से अनुभूत अनुभव मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति है |? जो वस्तुएँ हमारे लिए 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें दूसरों के साथ बॉँटकर उपयोग 


में लाने में एक यहरा गुण अन्तमंत है, जो जीवन में किसी अन्य अनुभव से 
उतजन्न नहीं हो सकता | 


किन्तु, कोई भी दूसरे से यह नहीं कह सकता कि पीड़ा का मूत्त केन्द्र क्या 
है, अथवा कब और केसे आन्तरिक प्रकाश उत्तन्न होगा | हमें स्वयं अपने 
लिए उसे ढढ़ निकालने के लिए. स्वतन्त्र होना चाहिए। वस्तुतः, इस प्रक्रिया 
में हमारे अँगूठे घितकर ढूठे हो जाते हैं और कमी-क्मी हम अपनी गदन 
ठुड़वा लेते हैं। फिर भी, जो कुछ भोजन करते हैं, उसी से बढ़ते हैं । ओर, 
सानव बनने वाले प्राणियों के लिए. सबसे उपयुक्त भोजन केवल वह है जो हमें 
स्वयं अपने पैरों पर इतने आत्म सम्मान ओर गौरव से खड़ा होने में समर्थ बनाता 
है, जिससे हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो सके। 
उस प्रकार के समाज के लिए दूसरों के साथ काम करना न केवल इसे प्राप्त 
करने का एकमात्र मार्ग है, वल्किइस प्रकार के विश्व में बुद्धिमानी ओर 
प्रौ़ता के साथ रहने में समर्थ होने के लिए आवश्यक शिक्षा का भी अंग है | 

अमेरिका अपनी विरासत के सम्बन्ध सें सम्पन्न, तथा अपनी लोकतन्त्रीय 
शाखाओं ओर संस्थाओं के सम्बन्ध में भाग्यवान देश है। किन्ठु; लोकतन्त्र 
कोई ऐशी चीज नहीं है जो हमारे पास मोजूद हो | इसके विपरीत, यह जीवन 
की एक ऐसी प्रणाली है जिसे हासिल करना होता है; अयवा जैसा कि डीवी ने 
स्वयं कहा है, यह एक नेतिक आदश है। रोजर विलियम्स के समय से लेकर 
वतमान समय तक श्रसंख्य मानवों ने लोकतन्त्रीय समाज के निर्माण के लिए 
अ्रम और संघर्ष किया है। इस २०वीं शताब्दी में, जब कि हमें सबसे कठिन 
कसौटी पर उतरना पड़ा है, हमारे बीच बड़े-बड़े महापुरुष ओर अज्ञातनामा 
कोटि-कोटि मानव रहे हैं, जिन्होंने इस कार्य में अपना सब कुछ वल्तिदान कर 
दिया। निश्चय ही, यदि हम लोग कहें कि हमारे युग के सभी लोगों से आगे 
बढ़कर एक व्यक्ति ऐसा रहा है, जिसने प्रेरणा और उसे प्राप्त करने के तरीकों 
को तथा लोकतन्त्र के दइृष्टिकोश और प्रविधि को मूते रूप दिया है, तो इस 
कथन से उन कोटि-कोटि अन्य मानवों के योगदान का मूल्य कम नहीं होता-- 
और वह अकेला व्यक्ति निश्चय ही जान डीबी थे । 


शोलिवर वेश्डेल होल्ल 


फेलिक्स फ्रेंक फरटर 


न्यायाधीश होम्स का जन्म ८ मार्च, शप्ए४१ को ओर उनका देहावसान 
मार्च; १६३५ को हुआ था । इस प्रकार, उनका जीवनकाल पूरे ६४ वर्ष से दो 
दिन कम था। इस महापुरुष के दी्ध ओर सक्रिय जीवन के मद्त्व को रुक्षेप में 
प्रतिषादित करने का प्रयत्न कुछ अंश तक कठिन है। अत$ अनिवार्य रूप से 


उनकी कुछ सफलताओं और उनके चिरस्थायी महत्त्व का उल्लेख अपयात्त रूप में 
ही सम्भव है; यद्यपि हमें आशा रखनी चाहिए. कि यह विवरण उचित सन्तुलन 


तथा उपयुक्त दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जायगा ! 
होम्स प्योरिटन परम्परा में पले हुए थे और उसके तात्यय तथा वातावरण के 
प्रति उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध अत्यन्त गहन था। अपने प्योरिट्न पूर्वर्जों के 
सम्बन्ध में वे प्रायः चर्चा किया करते थे । इसी सिलसिले में उन्होंने एक अवसर 
पर कहा थाः “मैं मैसाचुसेट्स के प्राचीन नगरों की प्रत्येक ईंट और पत्थर से प्यार 
करता हूँ, जहाँ उन्होंने किसी समय श्रम किया था और भगवान्‌ की प्रार्थना की 
थी |” बोस्टन छोड़ देने के पश्चात्‌ वे नियमपूर्वक नवीन ओर स्फूर्तिदायक श्रद्धा 
के साथ उसके निकटवर्ती उत्तरी व ( नार्थ शोर ) के बालू के टीलों, चद्दानों 
आर बारबेरी की झ्ाड़ियों का आनन्द लेने के लिए प्रतिवर्ष वहोँ जाया करते थे । 
किन्ठु कालेज के विद्यार्थी जीवन में भी उनमें वोस्टनवासियों की विशिष्ट प्रद्धत्ति 
पाई जाती थी। प्रारम्मिक अवस्था में ही उनकी निशासाओं ने उनके 
भावनात्मक सम्बन्धों पर दूरगासी छाप छोड़ दी थी। जिस समय---बीस वर्ष की 
अवस्था से पूवे--उन्होंने इमसेन से बौद्धिक स्वतन्त्रता का पाठ सीखा, उस समय 
से ही उनकी जिज्ञासा की भूख न तो भूगोल के कारण ओर न ही व्यक्तिगत 
अधिमान्यताओं के कारण सीमित हो सक्की | वह अपने देश को अपनी सम्पूर्ण 
आत्मा से इतना अधिक प्यार करते थे कि केवल मूर्ख ही उनके उस कथन से 
गलत धारणायें बनायेंगे, जब कि उन्होंने कहा था; “मैं भविष्य सम्बन्धी अपने 
-स्वप्नों को अपने देश, अथवा क्वेबल अपनी जाति, तक ही सीमित नहीं रखता 
«»«» मुझे यह असम्भव नहीं प्रतीत होता कि उस क्रीम की भाँति ही; णो. 

ष््ण 


फेलिक्स फ्रोंक फरटर वह 


कि ऐसे पत्ती के लिए घोंसला बनाता है जिसे उसने स्वय॑ कभी नहीं देखा थाः 
किन्तु जैसा वह स्वयं बनना अवश्य चाहता था; मानव भी ऐसे सांसारिक 
प्रारूधों का उपभोग॑ करेगा; जो उसकी ज्ञान-शक्ति से परे होगे |? यद्यपि 
भावनाओं के ज्षेत्र में होम्त अपने जीवन भर न्यू इंगलैएड की स्वाभाविक 
अनुभूतियों से वहा के निवासियों से भी अधिक ओतग्रोत रहे, फिर भी अपनी 
विचारधारा के ज्षेत्र मैं उन्होंने किसी भी प्रकार की ज्षेत्रीयता के विरुद्ध अपने 
आपको अनुशासित कर लिया था। इतनी पूर्णता के साथ इस दोष से अपने 
आप को मुक्त कर लेने के कारण; वे सम्यता के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तित्व बन चुके हैं; और केवल एक प्रभावपूर्ण अमेरिकी महापुरुष ही नहीं 
रह गये हैं। 

इस प्रकार, एक सत्यान्वेषी प्योरिटन की भाँति उन्होंने १८४५७ के अन्तिम 
चरण में हार्वर्ड में प्रवेश किया। किन्तु स्नातक की उपाधि प्राप्त करने से पूर्व 
ही गह-युद्ध छिड़ गया ओर लिंकन ने देशभक्तों की षुकार की। अग्रोल 
१८६१ में, केवल २० वर्ष की अवस्था में ही, होम्स सेना में भर्ती हो गये; और 
४ सितम्बर को बे अपने प्रिय सैनिक दस्ते, २० वें मैसाचुसेद्स, के साथ, जो कि 
पोटोमैक की सेना का अग था, केवल असमर्थता की स्थिति को छोड़कर+ 
अन्यथा, उसके उल्लेखनीय इतिहास मैं भाग लेने के लिए दक्षिण को ओर रवाना 
हो गये। युद्ध क्षेत्र में आहत होने पर उन्हें तीन बार वहाँ हटाना पड़ा था 
उनके युद्धकालीन अनुभव अप्रतिम शौर्य की गाथाओं से भरपूर हैं| 

युद्ध के मोचें पर आहत होकर अपंगु हो जाने के कारण बोस्टन वापस आने 
पर, उनकी व्यक्तिगत ख्याति तथा समर भूमि मैं किये गये उनके वीरतापूर्ण कार्यो 
ने, संयुक्त होकर अनिवार्य रूप से उन्हें एक सामरिक अभिनायक की प्रतिष्ठा प्रदान 
की | पादरी विलियम लारेन्स ने उनका तत्कालीन चित्रण इन शब्दों में किया है : 

“मैंने उन्हे एक युवक सैन्य अधिकारी के रूप मैं; युद्ध के मोर्चे की ओर 
अग्रसर होते देखा. . .. . .उनके बीरतापूर्ण कार्यों के लेखे पर; मैं सतकता के साथ 
अपनी दृष्टि गड़ाये रहा, क्योंक्रि हम सभी युवक उन दिनों के अमिनायकों 
के प्रति सनग थे। ओर, जब वे वारबार आहत होकर वापस आते, तो 
बोस्टन की गलियों मैं उनके दर्शन होते,--उनके, जों कि नगर की युवतियों 
के लिए एक आह्ादकारी, उझुन्दर अपंगु थे। वे एक स्नेहिल, रोमांचकारी, 
अभिनायक थे और उनका जन्म ही इसलिए हुआ था |” स्वर्य उनके हृदय मेँ 
युद्ध सम्बन्धी कोई रोमांचकारी धारणा न थी । उन्होंने सीमा से अधिक मात्रा 
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मैं युद्ध का प्रत्यक्ष अनुमव प्राप्त कर लिया था। बस्तुतः उन्होंने युद्ध को एक 
“संगठित यन्त्रणा” कह कर देशभक्त भावुकों की भावना पर ठीक उसी प्रकार 
आधात किया था; जिस प्रकार, आगे चलकर इसभत्रात पर हठ करके कि 
युद्ध उस स्थायी संघर्ष की केवल एक अवस्था है; जो कि जीवन का विधान 
है, वे उन लोगों को; जिन्हें वे सामाजिक भावुक मानते थे; हार्दिक बेदना 
पहुँचाने वाले थे | 
“जिस समय आप युद्ध मैं संलग्न होते हैं, बद भयंकर ओर अनाकर्षक 
प्रतीत होता है। केवल उसी दशा में; जब कि कुछ समय व्यतीत हो चुका होता 
है, आप यह सोचते हैं कि उसका सन्देश दैवी था। मुझे आशा है कि एक 
दीघेकाल के पश्चात्‌ ही हमें उस स्वामी के चरणों मेँ षुनः बैठने का आदेश 
मिलेगा । किन्तु, हम समी को उस प्रकार के किसी शिक्षक की आवश्यकता 
अवश्य होती है। विश्व के इस सुललित कोने में भी; जो कि अति-सुरक्तित है; 
हमें इसकी आवश्यकता है, ताकि हम यह अच्छी तरह समझ्त लें कि हमारा 
सुखमय नियमित कार्यक्रम परिस्थिति की चिरस्थायी आवश्यकता नहीं है; बल्कि 
विश्व के तृकानी, अनियन्त्रित; प्रवाह के मध्य शान्ति का एक नन्‍्हा सा ही बूँद 
है, ओर ताकि हम खतरे के लिए तैयार हो सकें । व्यक्तिवादी अ्रभावात्मकता के 
इस युग मैं, जो कि अपने फ्रांसीसी ओर अमेरिकी हास्य साहित्य से संय॒क्त होकर 
अनुशासन के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है, मांस-पात्रों को प्यार करता है, ओर इस 
बात को अस्वीकार करता है कि कोई वस्तु श्रद्धा और सम्मान के योग्य है; हमें 
उसकी आवश्यकता है, ताकि हम उन सभी बातों को याद कर सके जिन्हे 
विदृषक भूल जाया करते हैं। हमें सर्वत्र और सर्वदा इसकी आवश्यकता है |? 
गह-थुद्ध से उन्होंने यही विश्वास ग्रहण किये थे। यही वे धारणायें थीं, 

जिन्होंने भविष्य में उनके दीघधंकालीन जीवन पर अपना प्रभाव प्रमुख बनाये रखा; 
क्योंकि उनके जीवन पर जितनी गहरी छाप गहनयुद्ध ने छोड़ रखी थी, उतनी गहरी 
छाप सम्मवतः किसी अन्य प्रभाव ने नहीं छोड़ी थी। उसने मानव के प्रारब्ध-- 

अन्तिम लक्ष्य सम्बन्धी उनकी धारणा का; यदि सृजन नहीं, तो कम से कम 

निर्धारण तो अवश्य ही किया था। “यदि किसी मी प्रकार उसे इस बात का 

ज्ञान हो चुका है कि वह समस्त विश्व के विरुद्ध शत्रु देवता के रूप में स्वय॑ को 

खड़ा नहीं कर सक्रता, उसकी आलोचना नहीं कर सकता, अथवा अन्तरिक्त के 

विरुद्ध अपने घूंसे नहीं तान सकता, बल्कि उसका प्रयोजन वदी है, जो विश्व का 

प्रयोजन है; उसका मूल्य विश्व के अंग के रूप में हो, विश्वब्यापी सत्ता के विनप्न 
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साधन के रूप मैं ही है--यदि उसे यह ज्ञान हो चुका है; तो में उसके वाह्य स्वरूप 
की बहुत पर्वाह नहीं करता |” 

उन्होंने युद्ध क्षेत्र से वापल लोटे सेनानी की हैसियत से यह आस्था 
च्यक्त की थी ओर लगातार ७० वर्ष तक वार्तालापों, पत्रों, मापणों और मतों के 
साध्यम से अरुख्य विविधतापूण, चिरस्थायी, उक्तियाँ के रूप मैं उसे दुहराते रहे । 
किन्तु उनकी यह सैनिक? को आस्था मानव के प्रारब्ध के विषय में उनके दार्शनिक 
विश्वासों का स्पष्टोक्त संकल्प मात्र नहीं थी, न ही वह भावामिमूत सुहावरों में, किसी 
वरदानी पुरुष द्वारा उन बातों की अमिव्यक्ति थी जो कि “उस बोद्धिक मुक्ति की 
कुंजी” तथा “प्रसन्‍नता की कुंजी”? प्रतीत हुई थी । होग्स ने अपनी आस्था का अनु- 
शीलन स्वयं अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से किया था । किसी ऐसे जीवन की कल्पना 
भी करना कठिन है जो कि होम्स के जीवन की अपेक्षा अपनी दिशाओं के विषय 
में अधिक आत्मचेतनापूर्ण, तथा अपने व्यवहारों में अपनी पोषित आस्था के 
अति अधिक श्रद्धामय और निड्ञाबान रहा हो। उनकी आस्था ने ही उनके 
उन इने-गिने व्यक्तिगत विकल्पों का निर्धारण किया, जिन्हें सेना से पथक होने पर 
उनके लिए निर्धारित करना आवश्यक था; यह आस्था उन अनेक रूपी मामलों- 
मुकदसों में ठोस और मूर्त रूप में रूपान्तरित हुई जों लगभग आधी शताब्दी तक 
उनके समक्ष निर्णयार्थ उपस्थित हुए थे | 

कार्यावधि समाप्त हो जाने के कारण उन्हें सेना से पृथक होना पड़ा। बाद 
सें चल कर उन्होंने एक बार कहा था कि यदि उन्हें पुनः सेना में भर्ती होना होता 
तो बे युद्ध के अन्त तक उससे प्रथक न हुए होते ! इसके विपरीत, सन्‌ १८६४ 
के उत्तरार्ड मैं उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारम्भ किया ) सच्‌ १८६६ में हारवर्ड 
के कानून विद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर लेने पर उन्होंने इंगलैशड 
की अपनी अनेक यात्राओं में से प्रथम यात्रा की । 

होम्स के लिए इंगलैणड शक्तिशाली आकर्षणों का केन्द्र था। प्रथम विश्व 
युद्ध के प्रारम्मिक काल मैं होम्स ने सर फ्रें डरिक पोलक को लिखा था; “मैं ऐसे 
प्रत्येक गुण को महत््व देता हूँ जो कि आपके देशवासियों की हृढ़ता से अडिग 
होकर उपार्जन करने की मूक, सरल तथा अक्लत्रिम शक्ति को प्रदर्शित करता है |? 
किन्तु अविनय अथवा असहानुभूति की दिशा मेँ प्रेरित किसी भी प्रद्धत्ति को ढ्ढ़ 
निकालने में भी उनकी प्रज्ञा-शक्ति अत्यन्त तीक्ष्ण थी। उन्हें अमेरिकी 
नागरिक होने का इतना गर्व था कि वह ऐसे सुझावों ओर विचारों के प्रति 
कदापि सहानुभूति प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत नहीं थे जिनका प्रयोज्न यह 
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विद्ध करना होता था कि अमेरिकी वातावरण सुकुमार अनुभूतियों के लिए 
अपर्याप्त है । 
अपनी इंगलैण्ड यात्रा के पश्चात्‌) होम्स वकालत के गम्मीर व्यवसाय मेँ 
दत्तचित्त होकर जुट गये । जिस समय उन्होंने इन व्यवसाय में प्रवेश किया: 
उस समय इसके सम्बन्ध में उनके हृदय में तीघ श्रान्तियाँ ओर आशंकायें व्याप्त 
थीं ओर अनेक वर्षों तक उनका उन्मूलन नहीं हो सका था। दर्शन उनके लिए 
उद्दिग्नकारी आकर्षण था| किन्तु श्य८६ में, उन विद्यार्थियों से जिनके हृदय 
में उसी प्रक्रार की चिन्तायें ओर आशंका्यें व्याप्त थीं जैती पहले उनके हृदय में 
थीं, वे “निःसंशयः? ऐसा कहने मेँ समर्थ थे कि “कोई मी व्यक्ति कानून के पेशे 
में भी उतना ही महान्‌ जीवन व्यतीत कर सकता है जितना अन्यत्र; कि उस पेशे 
मैं तथा अन्यत्र भी उसका विचार एक अनन्त प्रष्ठ-भूमि में अपनी इकाई प्रास कर 
सकता है; कि इस ज्षेत्र में तथा श्रन्यत्र भी वह जीवन की चट्टान पर टकराकर 
चकनाचूर हो सकता है; उसे अमिनायकता का कड़वा घूट पीना पड़ सकता है, 
ओर दुःसाध्य आदर्श के पीछे अपना हृदय विदीर्ण करने के लिए. वाध्य होना पड़ 
सकता है |” सन्‌ १८८७ में उन्हें वकालत में विधिवत्‌ प्रवेश मिल गया और वे 
उसका कार्य करने लगे | वे भयंकर तत्यरता के साथ अपने व्यवसाय में प्रवीणता 
प्राप्त करने के लिए जुट गये । 
सन्‌ १८६६ में विलियम जेम्स ने लिखा था--' में समझता हूँ कि पेण्डेल 
अत्यधिक कठिन परिश्रम कर रहा है? और यह विपय जेम्स परिवार के पत्र-व्यवहार 
में निर्दिष्ट है। किन्तु होम्स ने कभी मी देर तक काये करने का ढोंग नहीं रचा | 
वस्तुतः उनका विश्वास था कि जिसे श्रम कहा जाता है; श्रर्थात्‌ वास्तविक 
खुजनकारी श्रम; प्रतिदिन चार घण्टे से अधिक नहीं किया जा सकता। किन्तु. 
काम के समय वे गहन तन्मयता के साथ परिश्रम करते थे। होम्स ने कानून के 
विवरण मैं अपने-आपको डबरा दिया था । जिस समय उन्होंने यह अध्यवसाय 
प्रारम्म किया था; उस समय “कानून उनके सम्मुख विवरणों की एक नीरस; 
जी, मोली बनकर प्रस्तुत हुआ था. ... .. किसी को भी प्रायः क्लुब्ध होकर ही 
अपने हृदय से पूछुना पड़ता था क्लि यह विषय किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा रुचि 
लेने योग्य है या नहीं ।? किन्तु होम्स की कल्पनाशील तथा दार्शनिक प्रतिभा ने 
कानून के शुप्क विवरण में जीवन तथा सार्थकता का संचार किया । जहाँ दूसरों 
को केवल असम्बद्ध दृष्टान्त मिलते थे, वहाँ होम्स को उनमें महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध 
इृश्गोचर दोता था | इस प्रकार उनका यह कथन; जिसे उन्होंने किसी अन्य के 
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प्रति कहा था; स्वयं उन पर ही पूर्णतया चरितार्थ होता था कि उनका ज्ञान 
“बुद्धिमत्ता के सप्राण तन्ठु में रूपान्तरित हो गया था |”? 
इस सम्पूर्ण अवधि में वे सक्रिय रूप से वकालत में संलझ रहे और यथार्थ- 
ताओं की वांच्छुनीय ऋलके प्राप्त कर रहे थे। किन्तु, उनकी मनोबत्ति ही कुछ 
इस प्रकार की थी कि उनकी गहनतम रुचि निश्चित रूप से अध्ययनशील तथा 
विद्वत्तापूर्ण धन्धों में ही थी, यद्यपि वे अ्रप्रधान व्यवसायों के रूप मैं ही उनका 
अनुशीलन करते थे। उन्होंने संयुक्त राज्य के जिला न्यायालय में अपनी नियुक्ति 
का स्वागत प्रसन्नतापुर्वक किया होता; क्योंकि वहाँ उन्हें अपेक्षाकृत अधिक बौद्धिक 
स्वतन्त्रता मिली होती | किन्तु भाग्य ने तो उनके लिए कुछ दूसरी ही योजनायें 
तैयार कर रखी थी | 
होम्स की प्रारम्मिक रवनाओं में ऐसी समस्याओं का विवेचन किया गया 
था जो कि विधिवत्‌ न्याय के लिए तत्पर समाज के लिए महत्त्वपूर्ण थीं। 
कानून के खोत तथा उनके अनुमोदक प्रमाण क्या हैं! किन काूूनों का निर्माण 
न्यायालयों द्वारा होना उचित है ओर किन कानूनों फो विधान सभा द्वारा निर्मित 
होने के लिए, छोड़ देना चाहिए ! न्याय निर्धारण के अचेत अथवा सचेत मूलतत्त्व 
क्या हैं। नजीरों अथवा दृष्टान्तों की बुद्धिसंगत आवश्यकतायें क्‍या हैं, ओर वह कौन 
से अवसर हैं जब कि न्यायप्रणाली को अपने भूतकालीन दृष्टान्तों द्वारा अपने-आप 
को बाध्य नहीं समकना चाहिए ! इसी प्रकार के प्रश्नों ने एक ऐसे समय में होग्स 
की छानब्रीन ओर शोर्धों का मार्ग-परदर्शन किया था; जब कि कानून को सामान्यतः 
निश्चित सिद्धान्तों का एक समूह माना जाता था, जिससे तक-संगत निगमन की 
प्रक्रिया द्वारा तीत्र गति से श्रोद्योगिक उन्नति करने वाले समाज की नवीन सम- 
स्थाओं के समाधान निकाले जाने वाले थे | किन्तु कानून के एक ऐसे दृष्टिकोण 
को अस्वीकृत करने मैं, जो कि उसे केवल तकसंगत उद्घाटन मानता हो, तक से 
पीछे हटने वाली बाद की प्रवृत्तियों के साथ होम्स के विचारों की कोई एकरूपता 
नहीं थी । औपचारिक तक को सामाजिक बुद्धिमत्ता के रहस्योद्घाटक के रूप 
में मान्यता न देकर उन्होंने तक-विरोधी सिद्धान्त का अनुशीलन नहीं किया 
था। वस्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत थी | उनकी निष्ठा तक में और उन प्रबृू- 
त्तियों में थी जो भोतिक अथवा स्वाभाविक इच्छाओं तक ही सीमित नहीं थीं । 
उन्होंने इस सिद्धान्त मैं विश्वास करने से इन्कार कर दिया था कि “संविधान 
प्रमुख रूप से लोकतन्त्रीय कृषिवाद तथा व्यक्तिवाद पर मोद्रिक सत्ता की विजय 
का प्रतीक है. ... . .«« «में उस समय तक; जब तक कि अन्यथा सोचने के लिए 
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बाध्य नहीं होऊँगा। यह विश्वास बनाये रखूँगा कि वे ( संघ की स्थापना करने 
वाले नेता ) एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे और उन्होंने इस विश्वास के 
साथ ही पूँ जी का विनियोजन किया था (दाँव पर लगाया था) कि वे एक ऐसे 
राष्ट्र का निर्माण अवश्य करेंगे; वे केवल इत कारण ही शक्तिशाली सरकार की 
स्थापना कदापि नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने पूँजी का विनियोजन किया 
था। हीनता सिद्ध करने के लिए प्रेरित तकों में सदैव एक प्रकार की उनकी 
अपनी शक्ति होती है, किन्तु आपका और मेरा यह विश्वास है कि बोद्धिक उत्कर्ष 
मनुष्य के लिए असम्भव नहीं है। ठीक इसी प्रकार, इस बात से अवगत होते 
हुए, भी कि समाज में हितों का संघर्ष है और कानून की भूमिका सध्यस्थता करने 
की है; होम्स उस कुत्सित धारणा से भी कदापि सहमत नहीं थे जिसके अनुसार 
कानून केवल प्रचलित शक्ति और बुभुक्ञाओं का क्रियात्मक रूप है | 

किन्तु, एक ऐसे समय पर; जब कि न्यायाधीश लोग दर्शन के अभाव का 
अहंकार मानते थे, होम्स ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि निर्णय किसी न्याय 
सम्बन्धी दर्शन के ही व्यापार होते हैं, और यह कि तार्किक ढाँचे के धरातल के नीचे 
गतिशील विचारों की जानकारी एक सम्य न्याय-प्रणाली की प्रमुख आवश्यकता है। 
इस प्रकार, आधुनिक मनोविज्ञान पर फ्रायड का प्रभाव पड़ना प्रारम्भ होने से एक 
पीढ़ी से अधिक पहले ही न्याय सम्बन्धी मनोविज्ञान के अपने विश्लेषण में होग्स 
अचचेतन की भूमिका से अवगत हो चुके थे | 

सन्‌ १८८१ में ४० वर्ष की अवस्था मैं प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने 
अपना ग्रन्थ 'दी कामन ला? प्रकाशित किया । यह ग्रन्थ कानून ओर शान- 
संचय की दृष्टि से एक विशेष युग का प्रतिनिधित्व करता है। होम्स के लग- 
भग आधे दर्जन लेखों सहित उनके ग्रन्थ, “दी कामन ला? ने कानून विज्ञान को 
सबसे सबल दिशा-निर्देश प्रदान किया । उन्होंने कानूनी छानबीन को नये साँचे 
में ठाला । यह ग्रन्थ इस अर्थ में शास्त्रीय ग्रन्थ भी है कि इसका विचार-सण्डार 
सामान्य न्याय सम्बन्धी विचारधारा में विलीन होकर उसका अविच्छिन्न अंग बन 
चुका है। इसके कुछ प्रारम्मिक वाक्यों से ही इसकी विचारधारा का निरूपण हो 
जाता है| वे उस समय की मनोवृत्ति की अपेक्षा, जब कि वे लिखे गये थे, वर्तमान 
समय की विचारधारा का प्रतिनिधित्व अधिक सत्यता के साथ करते हैं। 
उन्होंने अब से लगभग ६० वर्ष पूर्व ही कानून को एक ऐसी पृष्ठभूमि पर 
प्त के दिया था जिसे उसके पश्चात्‌ की कानूनी विद्वत्ता ने केवल पुष्टमात्र 

या है। 
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“कानून का प्राण तर्क नहीं बल्कि अनुभव रहा है। उन नियमों के निर्धा- 
रण में, जिनके द्वारा मनुष्यों को अनुशासित होना चाहिए, न्याय की श्रपेज्ञा कहीं 
अधिक सात्रा में युग की अनुमूत आवश्यकताओं, प्रचलित नैतिक तथा राजनैतिक 
सिद्धान्तों, स्वीकृत अथवा अचेतन सार्वजनिक नीति की अस्तर्प्रेरणाओं, ओर यहाँ 
तक कि न्यायाधीशों द्वारा अपने बन्धु-मानवोँ की माँति ही सामान्यरूप से मान्य 
पक्तपातों का हाथ रहा है। कानून अनेक शताब्दियों में से होकर किसी राष्ट्र के 
विकास की कहानी का मूर्तरूप प्रस्तुत करता है। उसे ऐसा ग्रन्थ कढापि नहीं माना 
जा सकता जिसमें किसी गणित की पुस्तक की भाँति केवल स्वयंसिद्धियाँ तथा उप- 
पत्तियों शामिल हों | इसके यथार्थ रूप को जनने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा 
कि यह क्या कर रहा है और इसमें क्‍या होने की प्रदत्ति है। हमेँ इतिहास तथा 
विधान के वर्तमान सिद्धान्तों मैं से एक के वाद दूसरे का चिन्तन-मनन करना 
चाहिए। किन्तु प्रत्येक अवस्था में नवीन रचनाओं के अन्तर्गत दोनों के संयोग को 
समझना सबसे कठिन काम होगा । किसी भी निश्चित समय पर कानून का 
मूलतत्त्व प्रभाव की दृष्टि से उस समय जो कुछ सुविधाजनक माना जाता है, उसके 
प्राय+ अनुरूप ही होता है। किन्तु, उसका ढाँचा, उसकी व्यवस्था तथा जिस 
अंश तक वह वांच्छनीय परिणाम उत्पन्न करने में उमथ होता है--वे सब अधि- 
कांशतः उसके भूतकाल पर निभ र करते 

'दी कामन ला? जेसी मौलिक विद्वत्ता वाला अन्थ वकीलों ओर न्यायाधीशों 
की विचारधारा को प्रभावित करने मैं केवल धीमी चाल से ही प्रगति कर सकता 
है, फिर भी विद्वान्‌ जगत्‌ ने इसे तत्काल मान्यता प्रदान कर दी। इसके प्रकाशित 
होने का तत्काल परिणाम यह हुआ कि होम्स को हारवर्ड के काबूत विद्यालय 
से प्राध्यापक पद के लिए, निम-त्रण मिला । किन्तु होम्स ने शीघ्र ही प्राध्यापक 
का आसन छोड़कर न्यायालय में पद ग्रहण किया । हे जनवरी, श्वूण३ को 
होम्स ने मैसाचुसेद्स के उच्चतम न्यायालय मैं न्यायाधीश का पद ग्रहण किया 
ओर लगभग आधी शताब्दी तक न्यायाधीश बने रहे । 

उनके २० वर्ष के कार्यकाल में मैसाचुसेट्स के सर्वोच्च न्यायालय जैसे महत्त्व- 
पूर्ण न्यायाधिकरण में से होकर मुकदमों की जो धारा प्रवाहित हुई, उसकी सहायता 
से होम्स कानून के समस्त विस्तृत ज्षेत्र को उर्वर बनाने में समर्थ रहे। यद्रपि 
उनके सम्मुख सुकदमे के किसी पूर्व निधोरित क्रम से प्रश्न प्रस्तुत नहीं किये जाते 
थे; फिर भी मैसाचुसेट्स के प्रश्नों के सम्बन्ध मैं होम्स ने जो सत--५० अरुचिकर 
खणरडों मैं बिखरे हुए लगमग १३ सो व्यक्त किये, उन्हें यदि उपयुक्त ढंग पर एकच 


हद अआोलिवर वेण्डेल होम्स 


किया जाय तो वे अमेरिकी कानून के इतिहास के किसी भी युग के लिए कानून के 
सबसे व्यापक तथा दाशनिक्त ग्रन्थ का निर्माण करेंगे। जहाँ तक होम्स का 
सम्बन्ध था, उनके लिए वे उस व्यक्ति की पीड़ाजनक अपयातता से संयुक्त थे, 
जसका लच्चय दुस्ताध्य रहा हो | 
“में अपनी उस पुस्तिका पर इप्टिपात करता हूँ, जिसमें में पूर्य-न्यायालय के 
उन निर्णययों की सूची रखता हैँ; जिन्हें मुझे लिखना पड़ता है; ओर उसमें मुझे 
लगभग १००० मुकदमे मिलते हैं । मेरे समस्त जीवन के लगभग आधे भाग 
का प्रतिनिधित्व करने वाले १००० मुकदमे, भिनमें से अनेक अत्यन्त साधारण 
अथवा श्रन्तकोलीन विपर्यों से सम्बन्ध रखते हैं। १००० मुकदमे मिनके सम्बन्ध 
में उनकी तह तक अध्ययन करना पद्य होगा ओर प्रत्येक प्रश्न पर, जिसे 
किसी भी समय कानून!ने प्रस्तुत किया हो, अपना मत व्यक्त करना पड़ा होगा; 
ओर फिर, आगे बढ़कर ऐसी नवीन समस्‍यायें उत्पन्न करनी पड़ी हॉंगी, 
जिन्हें कि कानून की कसोंटी होना चाहिए; ओर फिर उस समस्त तथ्य 
को सामान्य रूप देना पड़ा होगा और डसे एक निरन्तर तक-संगत दाशंनिक 
शैली में, उसके समृचे ढाचे को इतिहास में फैली हुई उसकी जड़ों (तथा 
उसकी वास्तविक अथवा काह्यनिक आवश्यकता के ओचित्य सहित प्रस्तुत करते 
हुए लिखना पड़ा होगा ।? 
निस्सन्देह, इस प्रकार के मापदएड विधिन्न-बर्ग के लिए प्रेरणादायक थे; किन्तु 
उनका उद्देश्य सर्वव्यापी मान्यता प्राप्त करना शायद ही रहा होगा | मैसाचुसेट्स 
मैं अपने सम्मुख आये हुए वहीलों को वे केसे प्रतीत होते थे; इसका एक विश्वस- 
नीय चित्रण हमें उपलब्ध हे । 
“मेरे समय में इस न्यायालय में न्यायाब्रीश पद्‌ पर जितने लोग आये, उनमें 
से किसी में भी इस प्रकार का ओर स्व तथा मयोत्यादक व्यक्ति नहीं था--क्रम 
से कम एक युवक वकील के लिए | वे पृर्णतया शिप्ट एवं विनम्र थे, किन्तु 
उनका मस्तिप्क इतने असाधारण रूप से तीक्षण तथा शीत्रगामी था, वे इतने 
सावबान तथा तीत्र ध्यान देने वाले ओता थे, उनके प्रश्न मामले की जड़ तक इस 
प्रकार पहुँच जाया करते थे कि उनके सम्मुख पेश होना एक शअ्ग्ि-परीक्षा सिद्ध होता 
था। किसी मुकदमे में बहस करते समय आप ऐसा महसूस करने लगते थे कि 
अभी श्रापक्ा वाक्य आवा भी पूरा नहीं हुआ था कि उन्होंने उसका अन्त समझ 
लिया; और बहस अभी एक तिहाई ढ्वी समास हुई थी कि उन्होंने तक के समूचे 
रूप को मॉप लिया था ओर यह सोचने लगे थे कि वह तक ठोस है या नहीं |”? 
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उन्हें लम्बे घुमाव फिराव से, तकों की अनावश्यक दीघी व्यूह-रचना से) 
अत्यन्त घुणा थी और वे वकील महाशयों को यह सुकाव दिया करते थे कि वे 
वक्रोक्ति की कला अंकुरित करने के लिए. फ्रांसीसी उपन्यास पढ़ा करें | किन्तु 
उन्होंने कुछ श्रम सम्बन्धी मामलों मैं, जिन्हें बोस्टन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में खतर- 
नाकः समझा जाता था; अपना मत पर्यात् स्पष्टता के साथ व्यक्त किया था | 
उस समय उनके विचारों की दिशा ऐसी थी कि उनका एक मतमेदन्यन्न जो कि 
उसी समय से अटलाण्टिक के दोनों ओर के देशों मैं कानूनी विश्लेषण के एक 
महान्‌ मोड़ के रूप मेँ प्रातश्ठित हो चुका है; उनकी न्याय सम्बन्धी पदो- 
न्नति के मार्ग मैं एक गम्भीर बाधा समझा जाने लगा था। उन्होंने केवल 
कानून सम्बन्धी अपने तट्स्थ दृष्टिकोण का ही अनुशीलन किया था और “उन 
सिद्धान्तों में, जिन्हें संवधान अथवा सामान्य कानून के अन्तर्गत कोई उचित 
स्थान प्राप्त नहीं था”, “समाजवाद” के भय का समावेश करने से इन्कार कर 
दिया था | 

प अगस्त १८६६ को वे मैसाचुसेट्स के प्रधान न्यायाधीश हो गये; और 
उनके जिन मतों ने बोस्टन के श्रनुदारवादियों को उद्विम कर दिया था, अन्त मैं, 
उन्हीं से अंशतः प्रभावित होकर राष्ट्रपति थियोडोर रूज़देल्ट सर्वोच्च न्यायाधिकरणु 
में एक स्थान रिक्त होने पर होम्स की ओर सुड़े थे | 

होग्स ने ८ द्सिम्बर १६०२ को अपना पद ग्रहण किया | उन्होंने एक ऐसे 
युग में न्यायालय मैं पद-ग्रहण किया था, जत्र कि सवल वैधानिक क्रियाशीज्ञता मेँ 
पत्विर्तनशील सामाजिक घारणाएँ प्रतित्िम्बित थीं, ओर ये सामाजिक धारणाएँ 
भी स्वयं विशाल प्राविधिक विकास से प्रेरित थीं। उस समय वातावरण में जो 
बातें व्याप्त थीं, वे इस संज्षित्त कथन मेँ पूर्णतया व्यक्त थीं कि थियोडोर रूजबेल्ट 
“संयक्तराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने मध्यम मार्ग के हित मैं सम्पत्ति के 
वितरण को क्रियाशील करने के उद्देश्य से राजनीतिक सरकार के अधिकारों का 
प्रयोग करने का खुले आम प्रस्ताव किया था |? 

यद्यपि संवैधानिक कानून ओपचारिक रूप से साध'रण कानूनी मुकदमे की 
ही उपज होता है, फिर भी वह साधारण कानून से गहन रूप में भिन्न होता है। 
संवैधानिक कानून ऐसे सिद्धान्तों का समूह होता है; जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
राष्ट्रीय और राजकीय कार्यवाही के बीच सीमारेखा निर्धारित करता है; और जिनके 
साध्यम से वह नागरिक और सरकार के बीच मसध्यस्थता करता है। इस प्रकार 
वह ऐसे कार्य सम्पन्न करता है जो अमेरिकी लोगों को सरकार की महत्त्वपूर्ण 
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व्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार के समंजन अधिकांशतः संविधान 
। को व्यापक व्यव्रस्थाओं पर आधारित होते हैं। “स्वतन्त्रता” जैसे शब्द तथा 
“कानून की उचित प्रक्रिया” तथा “विभिन्न राज्यों के बीच, . .. . ००-०० वव्यापर 
का नियमन” जैसे मुहावरे, ऐसे सरकारी कार्यों की मान्यता के सम्बन्ध में निर्णय 
करने के लिए कानूनी आधार प्रस्तुत करते हैं, जो क्रि अनन्त प्रकार के सामाजिक 
तथा आर्थिक तथ्यों की दिशा में निर्दिष्ट होते हैं। किन्तु ये शब्द तथा सुहावरे 
/सुविधाननक अस्पश्टता” के ओतक हैं। वे राज्य ओर राष्ट्र के बीच) स्वतन्त्रता 
और सता के बीच, अनिर्दिष्ट तथा सदा परिवर्तनशील सीमाओं के निर्धारण मैं 
न्याय सम्पन्धी विस्तृत लोच गीलता प्रदान करते हैं, जिससे बचना असम्मव होता है। 
किसी संब्रीय राष्ट्र में, ओर विशेष रूप से, ऐसे राष्ट्र में जिसका सीमाज्षेत्र इतना 
विस्तृत हो और जिसके हित इतने विविध प्रकार के हों) जैसे संयुक्त राज्य के; केन्द्रीय 
सरकार ओर राज्यों के ब्रीच आवश्यक समंजन करने के उद्देश्य से एक सब्रल सत्ता 
का अत्तित्व कहीं न कहीं अ्रवश्य होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, यह कार्य”: 
सम्पन्न करनेवाला साधन ऐसा होना चाहिए जो उन दब्रार्वों तथा परिवर्तनों से 
प्रभावित न हो सके, जिनके श्रन्तर्गत सरकार के राजनीतिक विभाग आश्रय पाते 
हैं। वह अन्तिम विवाचक अथवा मध्यस्य, सर्वोच्च न्यायालय ही है | 
होस्स ने न्यायाधीश हं'ने के पूर्व हमारे कानून के खोतों का जो गहन विश्लेषण 
किया था, उसने हमारे कानूनी सिद्धान्तों को सीमित मान्यता के सम्बन्ध में 
उनके मस्तिष्क पर एक चिरस्थायी सचेतनता की छाप छोड़ दी थी। वे इस 
वात को कदापि भूले नहीं थे कि भूतकाल में परिस्थितियों ने ही कानून की 
रूपरेखा तैयार की थी और भावी कानूनों का स्वरूप-निर्माण मुख्यतः विधान 
सभाओं का कार्य है] अतः, वे उन यृक्ष्म शक्तियों के प्रति अत्यन्त उत्सुकता 
से सजग थे जो कि दूसरों के निर्माण की समीक्षा, उस निर्णय की बुद्धिमत्ता 
की दृष्टि से नहीं, वल्कि उसकी वुद्धिमत्ता में उनके विश्वास के ओऔचित्य के 
दृष्टिकोण से, करने की प्रक्रिया से सम्बद्ध होती हं। जैसे-जैसे समाज उत्तरोत्तर 
अधिक जटिल होता जाता है, और तदनुरूप ही व्यक्तिगत श्रनुभव 
अधिक संकुचित होता जाता है, वेसे दी वैसे सहनशीलता और विनम्रता 
संवैधानिक न्याय-निरणय के क्षेत्र में विधायकों के विश्वासों ओर अनुभव के 
सम्बन्ध में निर्णय देने में निर्णायक तत्व बनकर प्रकट होती जाती हैं | 
संवैधानिक मासलों पर निर्णय देने के कार्य में इन दृद्ठम पत्तों से जितना अवगत 
होम्स ये, उतना सम्भवतः कोई अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकता | वे सबंभक्षी 
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को भाँति (संदिग्घताओं में वृद्धि करने के लिए) सब कुछ पढ़ा करते थे। 
ड॒ढ़ता और कठोरता से विकसित उनकी कल्पना ओर विनम्नता ने उन्हें अपने 
तात्कालिक अनुमव की संकुचित सीमाओं से पार हो जाने में समर्थ बना दिया 
था। सम्भवतः न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित कोई भी व्यक्ति 
कभी उन भावात्मक वायदों से, जो कि उसे स्वयं अपने आथिक और सामाजिक 
इष्टिकोणों की संवैधानिक आदेशों में रूपान्‍्तरित करने के लिए बाध्य करते हैं, 
अपनी मनोवृत्ति तथा अनुशासन द्वारा होम्स की अपेक्षा अधिक मुक्त नहीं 
रहा। उन अधिकारों की शोध करने में, जिनका प्रयोग एक महान्‌ राष्ट्र 
द्वारा हो सकता है, वे केवल अपने ही मनोभावों का अध्ययन नहीं करते थे । 
प्रायः उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण उन विधानों के सबंथा विपरीत हुआ करते 
थे, जो कि उनके समक्ष निर्ंय के लिए उपस्थित किये जाते थे | वे समाज 
को उन विच्छिन्न आशिक सुधारों द्वारा सुधारने के प्रयत्ञों पर व्यक्तिगत रूप से 
अविश्वास करते थे, जिन्हें वे, यदि दुष्टतापूर्ण नहीं, तो व्यर्थ अवश्य समभते 
ओ। किस्तु यह उनका व्यवसाय थाही नहीं। समाज के लिए अत्यन्त 
व्यापक सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के ऋधिकार का निर्देश करना, अथवा 
उसे श्रस्वीकार करना, उनका काम नहीं था। इसे राज्य की राजनीतिक 
शक्तियों के जिम्मे आपस में प्रतियोगिता करने के लिए छोड़ देना था | 
न्यायालय का कतंव्य तो केवल अखाड़े को स्वतन्त्र रखना था। वे संदिग्घता 
के दाशनिक मार्ग द्वारा--सामाजिक समस्याओं के अन्तिम समाघानों पर 
अपने अविश्वास द्वारा--लोकतन्त्रीय परिणास पर पहुँचते थे। इस प्रकार, 
उन्होंने स्याय-निणंय सम्बन्धी काये को उसके विशुद्धतम रूप में प्रदर्शित 
किया था। 

उन्होंने आर्थिक नीति के सम्बन्ध में संवैधानिक न्याय को इतना अधिक 
क्षेत्र केवल इसलिए दिया था कि वे इस वात से भल्ती भाँति अवगत थे कि 
सामाजिक व्यवस्थाएँ समय ओर परिस्थितियाँ द्वारा किस हद तक परिसीमित 
होती हैं। वे यह भी जानते थे कि हमारे पास “विज्ञानिक दृष्टि से निश्चित 
विघान के मापदरद नगण्य हैं, और चूं कि उस सींसा रेखा को निश्चित कर 
लेना प्रायः कठिन होता है, जहाँ संयुक्तराज्य के संविधान द्वारा पुलिस के 
अधिकार सीमित किये गये हैं, न्यायाधीशों को चाहिये कि वे विघान-निर्मातृ 
सत्ता से विरुद्ध संविधान में उनके विधानोपरि न होने के निर्देश को जरा 
सँमल कर ही घीमे पढ़े |” किन्तु, सामाजिक विकास प्रयोग ओर चुटिः 
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उत्पन्न हाती ६| बहा तक कि वाछू-स्वातन्त्य का सा उन्हाव नषत्ष मान्यत 
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वाला कच्च. सिद्धान्त नहीं माना, और न हो उसे विशुद्ध लेद्घान्तिक सोमाशओं 
ठक्क लायू क्रिया | 


एक ऋचछ है| इस दृष्टि ले उसे झब्दों की जादगरी दिखलाने का एक अवसर 





याद द्ुए कट्टा क्ल लिशासिक् अविरामता को 
दनाये रखना ऋृत्तव्य नहीं, वल्कि एकमात्र आवश्यक्रता ह-- किन्तु उसका 
निर्माण छक्षात रूविष्य छो सी इश्ियत रखकर किया गया है। संविधान 
सम्बन्धी वह घारना ही बढ पए्श्टरमूस थी, जिसके आबार पर उन्होने किसी 
विशिष्ट अधिकार अयदा विशिष्ट समा के ज्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी प्रत्यक्ष जाँच 
दो प्रत्षित किया था| उनके लिए चह् तथ्य, कि संविधान मद्यन्‌ सरकारी 
शक्कियों क् एक ढाँचा है, जिसका उपयोग महान्‌ सावंजनिक लक्यों के लिए 
है होना चाहिए, छोई निष्याग वीड्धिक घारणा नहीं थ | टवैधानिक न्याव- 
निशुय सस्बन्धा उनकी प्रक्रिया पर इसका प्रमुख प्रमाव था | उंबिघान छे प्रति 
उनके प्रमावक्तारी इष्टिकोण के सामंजस्य में निर्मित उनके मतों ने एक ऐसे 
उग्मण्य ढांचे को स्वोकार किया था, बिउके सीतर स्वतन्त्र समान का गतिशौल 
जीवन 7च्कुथ्चि ठथा प्रफुल्लित हो सकता है। उनके संबेधानिक मतों से एक 


ट्ट्‌ (६ 
प्राडुमांब होता है, को क्वि ऋपने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 


अं निभ >> +% पर्याप्त श॒ 3 न अल) टक “हक 
दठघ्थ को निभाने ने एयाप शक्ति में सम्प हू आर: 
जया 





7र जिसके संबक्ृषत राज्य, यद्यपि 


न ह्न्द्रो च्यृ सच्चा ०: मातहत 5 अका ३, >5 
४» पच्छ करत मे कन्द्राब उचा कर इत हांते ६, क्िर भा 
पा 5 





श्‌ करने में पर्याध्ष शक्ति से सम्पन्न 
अलछच्यकताओ का पृणु करने में पर्यात्र शक्ति से सम्प 
थ् ९; 
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ञ 
अभय कमाल ण्ण््यी ब्य्ड न दा चय है. 4 आम ता ८ ्‌ 
ब्क्ऊफ, एएट वैदा क डारकप दंग मे चुराक्षुत रखने में उद्दायत पहुँचाय॑ थी। 
वे उन वदिपयों मे राच्यो ऊ अधिकार-तन्षेत्र के नेद्दी 
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थे, जो कि कांग्रेस की पहुँच के बाहर होने के कारण विशिष्ट रूप से उनके 
अपने विषय थे | 

उनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता के साथ निणय करने में असाधारण शीघ्रता करने 
की ज्ञमता का संयोग था। उनके मत इन भ्रन्तभूत गुणों के मधुर निचोड़ 
थे। उनकी प्रतिभा - जिसका प्रयोग कठोर आत्मानुशासन तथा प्रकारड' 
विद्तत्ता द्वारा होता था-केवल अत्यन्त अनिवार्य तत्त्व को ही दू़ती थी ओर 
उन्हें ममभेदक ढंग पर, सं क्षप्त रूप से व्यक्त करती थी | वे प्रत्यक्ष पर ब्यर्थ 
सिर खपाने को मानसिक शिथिलता का एक छू समभते थे और उससे अधीर 
हो उठते थे, क्योंकि शिथिलता और भोंदापन दोनों से वे समान रूप से ऊब 
जाते थे। उन्होंने मनोरंजक हास्य के साथ सुझाव दिया था कि वजनदार 
होने के लिए न्‍य याधीशों का भारी होना आवश्यक नहीं; ४,....... .हमारे 
प्रतिवेदन नीरस होते थे, क्योंकि हमारी धारणा थी कि न्यायाधीश पद की 
गरिमा के लिए गम्भीर स्फुणयुक्त भाषण आवश्यक है, जिस प्रकार 
जब मैं बड़ा हुआ तो सभी लांग काला फ्राक कोट और काला लबादा 

उनके मत से, विवेचक तथा कलाकार अत्यन्त विचित्र ढंग से विगलित 
होते हैं। मुकदमों का फैसला करने में उनका उद्देश्य “मायाबी को, ब्राजागर 
को ही चोट करने का प्रयत्न करना”? होता था। उनके मत स्वाभाविक 
रूप से तथा बिना किसी प्रयत्न के, प्रगठ होते थे मानों वे जादूगर की 
आस्तीन से खींचकर निकाले गये देदीप्यमान पांखोबाले पक्षी हों। किन्तु, 
उनके पत्र व्यवह्ारों से हमें उन महान प्रयत्नों की कल्क मिलती है,जो सरल 
प्रतीत होनेवाली सफलताओं के पाछे छिपे हुए थे । “निस्सन्देह, पत्रों में उसके 
स्वरूप के विषय में स चे-विचारे बिना ही काम चला लिया जाता है, किन्तु 
अपने कानूनी लेख में मैं निश्चित रूप से उसे सुललित बनाने का प्रयत्न करता 
हूँ; और मैं फ्लावट से पूर्णतया सहमत हो गया हूँ। यद्यपि उन्होंने फ्रेंच 
लिखने के सम्बन्ध मं कहा है किन्तु किसी भी भाषा का लिखना अत्यधिक 
कठिन है। भहद्दी चुटियाँ और सामने की खाइयों से बचना एक परिश्रम- 
साध्य काम है। विचारों को इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से सजाना, जिससे एक 
विचार स्वभावतः अपने पूर्ववर्ती विचार से उछुलता हुआ प्रवाहित हो, और 
उन्हें एक सुमघुर संगीतमय विभिन्नता से व्यक्त करना ही समस्त कठिनाई का 
खूल है |? ओर पुनः, कला का, यहाँ तक कि कानूर्ती-निर्शय लिखने की 
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कला का सी, शाश्वत प्रयास अनिवार्यतस तत्तों के अतिरिक्त शेष सब कुछ 
त्याग देने में ही निहित है |”! 

संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक प्रश्नों पर सतभेदवाले 
इृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति, प्रारम्भ से ही, अनिवार्य मानी गयी है। अतः, 
वाशिंगटन में न्‍्यायाधोश होम्स की कलम से वे मैप्ताचुसेट्स की अपेक्षा अधिक 
बार लिखे गये, त्र र कभी कभी तो उन्हें रूखे “प्योरिटन उत्साह” के साथ 
लिखा गया। उनको कुछ सबसे सबल उक्तियाँ मतसेद पत्रों में ही व्यक्त हुई 
हैं, किन्तु वे ऐसे मतभेद-पत्र हैं, जिन्होंने इतिहास को ढाला है। फिर भी, 
उनके मतसेद-पत्रों को सानुप तिक महत्त्व प्रदान नहीं किया गया है, वे कुछ 
बहुत बड़े, एक ठोस इकाई, के अंग मात्र हैं 

अपने पद से निवृत्त होने पर दुछ थोड़े समय तक उन्होंने इस सुभाव का 
अनुरंजन किया कि वे कानून के सम्बन्ध में अपने अन्तिम विचारों को एक 
छोटी सी पुस्तिका में लेखबद्ध कर दे | किन्तु वे अपने जीवन भर किसी 
कत्तव्य के अपूर्ण छोड़ देने की चोट से प्रेरित रहे. और अन्त में, इस आनन्द में 
विभोर हो उठे कि उन्होंने कोई काम अपूर्ण नहीं छोड़ा है । इसके अतिरिक्त,. 
बड़ी सफलता से वह यह मानने लगे कि उन्होंने अपने विचारों को ठीक उसी 
प्रकार से व्यक्त किया है, जिस प्रकार से उन्हें व्यक्त करने के लिए वे लालायित' 
और अत्यधिक सजग ये | उनके ये विचार उनके दो सहस्ध से अधिक मर्तोंः 
में तथा समय समय पर लिखे गये उनके लेखों के दुबले किन्तु भारी संग्रहों में 
बिखरे पड़े हैं। उन्होंने पोल्कक को लिखा था; “अब में प्रसन्नता के साथ 
बेकार' के दिन काट रहा हूँ और अपने को यह समभाने का प्रयत्न कर रहा 
हूँ कि मेरे जीवन का ६१वाँ वर्ष कत्तंव्य की सीसा पार कर चुका है......।” 
वे प्रणालियों में विश्वास नहीं करते थे | उनका विचार था कि वे कुछ इनी- 
गिनी अन्तह प्टियों के भारी विवरण हें--जि.हें उन्होंने बार-बार प्रयुक्त 
“एयरकन्स” शब्द द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने पुनः जोर देकर कहा था 
कि प्रणालियाँ मर जाती हैं, किन्तु अम्तद्ृ ष्टियाँ शाश्वत बनी रहती हैं | 
अतः, उनके कानूनी दर्शन तथा उनके सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र में प्रयुक्त 
उनकी न्याय सम्बन्धी प्रविधियों के विषय में स्वयं उनकी कुछ अ्न्तह ष्टियों 
से ही सवश्रेष्ठ संकेत प्राप्त होंगे । 

४ ..«-संविधान की व्यवस्थाएँ गणितीय सूत्र नहीं हैं, जिनका मूलतत्त्व 
उनके बाह्य स्वरूप में निहित हो; वे सप्राण जीवित संस्याएँ हैं जिन्हें अंग्रेजी 
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मिट्टी से उखाड़कर पुनः लगाया गया है। उनका महत्त्व औपचारिक नहीं, 
बल्कि प्राशमय हैं; उसे केवल शब्दों और शब्ठकोष द्वारा नहीं, बल्कि 
उनके मूलखोत तथा उनके विकासक्रम पर विचार करके ही, प्रात किया 
जा सकता है | 

४ ......- जब हम ऐसे शब्दों पर विचार कर रहे हैं, जो कि संयुक्त- 
राज्य के संविधान की भाँति हो किसी ठोस विधान के अंग हैं, तो हमें यह 
समभ लेना चाहिये कि उन्होंने एक ऐसे प्राणी को जीवनदान दिया है, 
जिसका विकास उसके सबसे वरदानी जन्मदाता द्वारा भी पूर्णरूप से पूबलक्षित 
नहीं था। उनके लिए यह जान लेना या यह आशा करना ही पर्याप्त है 
कि उन्होंने एक सजीव, ठोस इकाई का निर्माण किया है; इसमें सैकड़ों वर्ष 
लग गये हैं, और उनके उत्तराधिकारियों को यह प्रमाणित करने में कि उन्होंने 
एक राष्ट्र का सुजन किया था, काफी खून ओर पसीने का मूल्य चुकाना पड़ा 
है। हमारे समक्ष उपस्थित मामला हमारे समस्त अनुभव की रोशनी 
में ही विचारणीय है, न कि जो कुछ सौ वर्ष पूर्व कहा गया था, उसकी 
रोशनी में । 

“महान संवैधानिक व्यवस्थाओं को सावधानी के साथ ही प्रशासित करना 
होगा। यंत्र के जोड़ों को भी कुछ अंश तक स्वतंत्र रूप से क्रियाशील 
होने देना चाहिये, और यह याद रखना चाहिये कि विधान-सभाएँ भी 
स्वतंत्रता तथा जनता के कल्याण को,लगभग उसी अंश तक संरक्षित रखती हैं, 
जितने अंश तक न्यायालय |”? 

प्रतिभा का उल्लेख करने का प्रयत्ञ व्यर्थ है; और यह शब्द उस व्यक्ति के 
लिए अनुचित रूप से हर्गिज प्रयुक्त नहीं हुआ है, जिसे न्यायाधीश कार्डोजो जैसे 
योग्य प्रशंसक ने अँग्र जी भाषा-भाषी न्याय-प्रणाली के इतिहास में सम्भवतः 
सबसे बड़ा कानूनी मस्तिष्क माना है) होम्त केवल अपनी गूढ़तम प्रेरणाओ्ं 
पर ही ध्यान देते थे। वे वस्तुस्थिति के घरातल से नीचे घुसकर शोध करने, 
सूत्रों के बाह्य आवरण को बींघकर नीचे तक पहुँचने के लिए ही, चाहे वह 
कितना भी सम्मानित क्‍यों न हो, उत्तन्न हुए थे। उन्होंने उनके ऐश्वर्यपूर्ण 
ढाँचे के नीचे कॉककर देखा और उन्हें उनके सामान्य यथार्थ रूप में, अस्तव्यस्त 
अथवा परस्पर-विरोधी सामाजिक नीतियों की सूत्रवत्‌ अभिव्यक्तियों के रूप में 
पहचाना | अतः महत्त्वपूर्ण, सजीव, न्याय सम्बन्धी 7इन उनका निवास-स्थत्न 
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बनने लगते हैं। इस प्रकार निशंय अनिवाय रूप से रेखाएँ खींचने की बात 
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रह जाते हैं। उन्होंने बार बार उस आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया था जिसे उन्होंने संक्षेप में एक बार इस प्रकार व्यक्त किया है--- मेरे मत 
से हमें इस विचार के विषय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा 
दृष्टिकोण मात्रा की भित्नता पर आधारित है | वस्तुतः समस्त कानून सम्य ओर 
शिष्ट होते ही, ऐसा हो जाता है...... ।” “>िस्सन्देह कायून के सम्बन्ध में 
इस प्रकार के दृशष्क्रोण के अन्तर्गत स्वैच्छिक चुनाव को व्यवहार में लाने का भाव 
निहित है। किन्ठ॒, न्याय सम्बन्धी निर्णय चपल इच्छा की घारणा का विरोध 
करता है। इसमें रप्ट्ट व्यख्या वाले ऐसे दावों के बीच न्याव की कल्पना की 
गयी है, जिनमें से प्रत्येक को स्व कृत मान्यता प्राप्त हो ओर प्रत्येक की अपनी 
सांस्कृतिक वंशावली हो, किन्तु अनिवार्य रूप से उनमें से सभी को सल्तुष्ट नहीं 
किया जा सकता हो | जैसे जैमे समाज के हित और कार्य उत्तरोत्तर अधिक 
अ्न्योन्याश्रित होते जायेंगे, वैसे ही वैसे सामंजस्य की यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप 
से विधान सभा के जिम्मे ही अधिकाघिक होती जायगी | वे विचार जो इश्ध 
प्रकार विधान को प्रेरित करते हैं तथा वे जटिल श्लौर संदिग्ध सामग्रियाँ जिनके 
आधार पर कानून लिखे जाते हैं, संयुक्त रूप से उन वैधानिक निशुयों के प्रति 
आदर प्रकट करने के क्तंव्य को प्रत्यज्ञ रूप से सामने ला देते हैं, जिनकी 
अपेक्षा ओर माँग संशोधन प्रक्रिया से, जिसे स्याय-निणंय सम्बन्धी प्रक्रिया कहते 
हैं, की जाती है। इस दशन के प्रति होम्स के निष्ठावान होने के हजारों दृष्टांत 
वर्तमान हैं। उसके द्वारा उन्होंने राज्य और राष्ट्र, स्वतंता और सत्ता, व्यक्ति 
या समाज के परस्पर विरोधी दावों को बृहत्तर आद्य सर्त्यों के रूप में निश्चित 
कर दिया | 

यह स्ंथा उचित और उग्युक्त बात है कि हारव् कांनून विद्यालय के 
वाचनालय में होम्त का चित्र माल के चित्र के सम्मुख समान सम्मान के 
साथ लगाया गया हो |” जैसा कि होम्स ने एक अवसर पर कहा है, मार्शल 
को “सम्भवतः वह सबसे बड़ा पद प्राप्त हुआ्ना, जो कि अभी तक किसी न्यायाधीश 
को प्राप्त नहीं हो सका है” माशंल ने इस पद को ग्रहण किया जो कि अमेरिका 
के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका से प्रमाणित है। ख्याति के लिए 
होम्त की दावेदारी का आधार इससे भिन्न है। न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया की 
प्रकृति के अन्तभुत भावार्थ-बोध की गहराई तथा इसकी व्याख्या की मौलिकता 
में वे अद्वितीय हैं। संविधान संबंधी उनकी घारणा को, संविधान लागू करने 
में किसा न्‍्यायाधोश के कतंव्य संबंधी उनकी घारणा से प्रथक्‌ नहीं किया जा 
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सकता ओर न्यायाधीश के कतंव्य संबंधी उनके दृष्टिकोण, उनकी बोद्धिक पू्व- 
क्ल्मनाओं से, अर्थात्‌ न्याय संबंधी व्यवसाय में उनकी दार्शनिक संदिग्धता के 
एकनिष्ठ अनु्शालन से उत्पन्न हुए हैं। न्याय संबंधी समस्यात्रों के प्रति उनका 
जो दृष्टिकेण था उसे सृष्टि के साथ उनके संबंधों के विषय में सजगता के साथ 
उत्तन्न उनकी धारणाओ से प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता था। उनके सम्मुख 
जो विशेष मामले-मुकदमे आये, उनसे ये भावात्मक धारणायें अत्यन्त दूरस्थ 
प्रतीत होती हैं। किन्तु मुकदमेबाजी के ओपचारिक घरातल के नंचे छिपे हुए 
बृहत्तर बौद्धिक प्रश्नो के सन्दर्भ में किसी विशिष्ट विवाद को जिस स्पष्टता के 
साथ देखा गया है तथा जिस तटस्थता के साथ इस प्रकार का विश्लेषण निर्णय 
और मत का पथ निरेश करता है, वे अमेरिकी सावंजनिक कानून के अन्तिम 
निर्धारक बन चुके हैं | 
सन्‌ १६२२ के श्रीष्म काल में एक बड़े आपरेशन के पश्चात्‌ होस्‍्स में 
बुढ़ापे के चिह् - उस समय उनकी अवस्था ८णश्‌ वर्ष की थी परिलन्चित होने 
लगे थे। किन्तु धीरे घीरे उनका विलक्षण शरीर पुनः स्वस्थ होने लगा, 
यद्यपि उन्होंने अपनी शक्ति को अपने काम के लिए ही सुरक्षित कर रखा यथा। 
उनके कुछ सबसे शक्तिशाली मत उनके जीवन की ६ वीं दशाब्दी में लिखे 
गये | अगनी कार्यावधि के अन्तिम दिनों तक वे प्रायः मतों को, अपने निजी 
हिस्से से अधिक मात्रा में, लिखते रहे । वे अ्रमी लगभग ८६ वर्ष की अवस्था 
में ही थे, जब कि प्रधान न्यायाधीश टैफूट की बीमारी ओर मृत्यु ने होम्ध पर 
कार्फी समय तक के लिए न्यायालय म॑ अध्यक्ष ता करने के भारी काम का 
दायित्व डाल दिया । इससे भी कठिन काम था सम्मेलनों में वार्ताओं का 
दिशा निदश्शन करना। न्यायाघीश ब्राणिडिस के शब्दों में, “उन्होंने इन दोनों 
कत्तव्यों को अपने उसी ढंग पर निभाया, जिपके लिए वे उत्पन्न हुए थे [? 
किन्तु, उनका स्वस्थ्य उत्तरोत्तर गिरता जा रहा था. और १२ जनवरी, 
१६३१, को उन्होंने राष्ट्रपति के पास अपना त्याग-पत्र सेज दिया - अब समय 
आ गया है, और मैं अपरिहार्य के समक्ष अपना माथा टिक़ाता हूँ!” वाशिंगटन 
में, और ग्ष्म काल में वेवर्ली फाम्से पर, वे णढ़ते हुए और पढ़ाकर सुनते हुए, 
प्रकृति के सरल और परिचित दृह्यो का, जिन्होंने उन्हें सदैत्र स्फूत प्रदान की 
यी, तथा मित्रों और विशेष रूप से युवकों के श्रद्धामय साइचर्य का, आनन्द 
लेते हुए, अपना शांत जीवन व्यतीत करने लगे | वे अवस्था में अत्यंत वृद्ध 
दो चुके थे, किन्तु उनको आन्तरिक शक्ति और प्रेरणा कभी भी विक्षत नहीं 


१०६ ओतिवर वेण्डेल होम्स 


हुई थी| वे श्रपनी भद्गता में स्बथा ध्यान-परायण हो गये थे। उनके 
उद्दीप व्यक्तित्व की अग्नि मुर्माती जा रही थी और ६ माचे १६३४ की प्रातः 
कालीन वेला में उनका देहावसान हो गया | 

विशाल जनसमूह की ओर से - कालान्तर से--सद्भावना श्र आत्मा के 
शौर्य का अनुकूल और निश्चित उतर मिलने के कारण होम्प, जो कि मूलतः 
एक एकाकी विचारक थे, एक स्वव्यापक्त तथा अमूल्य राष्ट्रीय नेघि बन 
गये | उनके देहावसान पर समस्त देश ने शोकामिभूत होकर आँसू बहाये | 
किन्तु उस अवसर पर जितने भी हृद्यद्वावक्र उद्गार प्रकट किये गये थे, उनमें 
से होम्स ने अपने पुराने सुददद तथा लगातार १४ ब्ष के निकटतम सहयोगी, 
न्यायाधीश बैंडिस, द्वारा मृत्यु-सन्देश पाने पर व्यक्त निम्नलिखित संक्षिप्त 
उद्‌गार को सबसे अधिक पसन्द किया होता $ “तो, वह महापुरुष चले गये |” 
उनके ६४ वे जन्म-दिवस पर--हल्के हिमपातवाले मार्च के उस दिन की 
सुकुमार बेला में-- उन्हें अपनी पत्नी की समाधि की बगल में और पोटोमैक 
की सेना के अपने ज्ञात और श्रज्ञात साथियों के निकट आहिग्टन के राष्ट्रीय 
स्मशान में उचित सैनिक सम्मान के साथ दफना दिया गया | 

बिना किसी सफाई दिये ही, उन्होंने अपना विशाल सम्पति का अधिकांश 
राष्ट्र को समपित कर दिया, जो क्रि राष्ट्र को अब तक बिना शर्तें मिला सबसे 
बड़ा दान है। कांग्रेस ने एक होम्स स्मारक निधि आयोग की स्थापना की। 
राष्ट्रपति फ्रें कलिन रूजवेल्ट ने दान में मिली सम्पत्ति के उचित उपयोग का 
सुझाव देते हुए होम्त के उद्देश्य की व्याख्या इस प्रकार की थी: “यह एक 
ऐसे महापुरुष की भेंट है, जिसने युद्ध और शांति में अपना जीवन उसकी 
(राष्ट्र की) सेवा में समपित कर दिया था। इसके द्वारा उन्होंने, स्पष्टतः, 
स्वतंत्रता के उन सिद्धांतों में, जिसकी सुरक्षा के लिए इस देश की स्थापना 
हुई थी, अपनी मूलभूत श्ञास्था के सम्पूर्ण सापदरड को उदार बल देते हुए 
ऋअंक्ति करने का प्रयत्न किया था ।? ओर राष्ट्रपति ने इसे राष्ट्र की ल्ञालसा 
समभकर यह व्यक्त किया था कि कांग्रेस “इस उपहार को एक ऐसा रूप 
प्रदान करे, जो कि उस महानूतम परम्परा को बनाये रखने के लिए स्थायी 
प्रेरणा बन सके, जिसके न्यायाधीश होम्स मूत्त प्रतीक थे |” राष्ट्रपति रूजवेन्ट 
ने लिखा कि वह परम्परा “कानून की सजनात्मक सम्भावनाओं में उनकी 
श्रास्था ही है। उनके लिए कानून-मानव के श्रीच न्यायोचित सम्बंधों का 
एक साधन था। संयुक्तराज्य की न्याय-प्रणाली के इतिहास में इतनी गहरी 


फेलिक्स फ्रें क फरटर १०७ 


अंत ्टि के साथ, जिससे आगे कोई भी अमेरिकी विद्वान्‌ त्रभी तक नहीं जा 
सका है; प्राचीन सिद्धांतों को बतमान आवश्यकताओं के अनुसार ढालने की 
क्षमता के साथ, जिसका विस्तार अद्वितीय तथा जिसकी भविष्यवाणी की शक्ति 
विलक्षण थी; तथा उसके मन्तव्य के ज्ञान के साथ जिसके आधार पर मनुष्यों 
के उद्द श्य ढलते हैं; न्यायाधीश होम्ध ने उस न्याय-प्रणाली माध्यम से उन 
महान्‌ लक्ष्यों को सिद्ध करने का प्रयास किया था, जिन्हें पूरा करने के लिए. 
ही हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है |” 


बुढरों विल्सन 
सैघ्ुु एल स्टीनबर्ग 


४ साचे, १६१३, को राष्ट्रति की हैसियत से ह्ाइटठ हाउस में प्रविष्ट होने 
पर घुडरो विल्सन को जितने उथल-पुथलपूर्ण अवसरों का सामना करना पड़ा 
उतने उथल पुथलपूर्ण अवसरों का सामना कम हो राष्ट्रतियों को करना पड़ा 
होगा। ऐसा प्रतात होता था कि प्राचीन व्यवस्था के पाये सत्र काँप उठे 
हैं। देश के भीतर श्रमिक, किसान तथा सतदाता व्यापक सुधारों के लिए 
शोर सचा रहे थे | जिस समय उनकी माँगे पूरी करने के लिए जोर डाला 
जा रह्य था, विदेशी संकट, जिनमें विर्वयुद्ध का दैनय भी सम्मिलित था, 
बलात्‌ सर उठाने लगे थे। तर राष्ट्रति-पद के विशेष अभिप्राय को किसी 
ऋन्य राष्ट्रति ने विल्सन की अपेक्षा अधिक श्रच्छी तरह समझा सी नहीं था, 
जिसकी व्याख्या करते हुए बाद के एक इतिहासकार ने लिखा था; “वह 
(राष्ट्रपति) राष्ट्र के व्यक्तित्व का मूलतत्त्व है या हो सकता है, और उसके 
अन्तगंत अनेक वस्तुएँ कुसुमित या नष्टप्राय हो सकती हैं |” अमेरिकी राजनीति 
के उद्भट विद्यार्थी, बुडरो विल्सन, सल! भाँति जानते थे कि संकट के अवसरों 
पर शष्ट्रपति पद का अभिप्राय है- शासक ओर वलिप्शु की दुहरी भूमिका। 
उन्होंने लिखा था : 

“असमर्थता ओर व्यक्तिगत अक्षसता के अतिरिक्त, श्रन्यथा, राष्ट्रपति 
अपने दल का नेता होने से बच नहीं सकता, क्‍योंकि वह एक साथ ही, दल 
ओऔर राष्ट्र, दोनों के ही स्वेच्छिक निर्वाचन का प्रतीक होता है ..... राष्ट्रीय 
गतिविधियों में एकमात्र उसी के उद्गार राष्ट्रीय होते हैं। यदि एक बार 
वह देश की प्रशंशा ओर विश्वास का साजन बन जाये, तो कोई भी अन्य 
शक्ति एकाकी उसका सामना नहीं कर सकती, कोई भी शक्ति-समूह उसे 
शआासाने से पराजित नहीं कर सकता | उसका पद देश की कल्पना को अभिभूत 
कर लेता है | वह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र का नहीं, वल्कि समूचे राष्ट्र का 
प्रतिनिधि होता है | वह एक साथ ही, अपने दल और राष्ट्र दोनों का नेता हो 
सकता है, अथवा इनमें से कोई भी एक हो सकता है। यदि वह राष्ट्र का 
नेठृत्व करता है तो उसके दल के लिए उसे रोकना मुश्किल हो सकता है |” 


सैमुएल स्टीनबर्ग श्ग्ह 


शान्तिकाल में बुडरो को राष्ट्रपति पद से भय नहीं था, क्योंकि वह अपनी 
राजन ति अच्छी तरह जानते थे और उन्हें मनुष्यों और विवादस्रस्त प्रश्नों को 
सुलमाने की अपनी योग्यता में पूर्ण विश्वास था। किन्तु वे युद्ध सें भय खाते 
थे और इसका कारण केवल युद्ध-जनित अमर्यादित विनाश तथा अतिशय 
निरर्थकता ही नहीं बल्कि यह भी था कि वे अच्छी तरह जानते थे कि युद्ध 
विवेक की सरल रेखातग्नों को विच्छिन्न कर देता है और स्वस्थ तथा बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण नेतृत्व के कार्यों को कठिन बना देता है। उन्हें विशेषकर यूरोपीय युद्ध 
छिंड़ जाने की सम्भावना से भय था। यही कारण था क्रि उन्होंने १६१४ के 
वसन्तकाल में अपने व्यक्तिगत परामशंदाता कर्नल हाउस, को यूरोप के राजदर- 
बारों में शाम्ति के उद्दे श्य से यात्रा पर भेजा था। हाउस ने अपना प्रतिवेदन 
हाइट हाउस के सम्मुख प्रस्तुत क्रिया, जिसमें कहा गया था; “परिस्थिति' 
असाधारण है। सैन्यबाद उमग्ररूप से उन्मत्त हो चुका है। यदि आपको ओर 
से प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति भिन्न प्रकार का सद्भावनापूर्ण दृष्टिकोण 
उत्पन्न नहीं कर देगा, तो किसी न किसी दिन प्रल्यंकारी भयंकर संकट उत्पन्न 
होकर रहेगा। यूरोप में कोई भी ऐसा करने में समर्थ नहीं है, ... . .यह एक 
भयंकर समस्या है और उसके परिणाम व्यापक होंगे। मेरो सदिच्छा है कि 
इसे हमारी अमेरिकी सम्यता के अनुरूप सुलझा लिया जाय [? दुभग्यवश, 
घर्मान्धता तथा परिणामों को समक सकने की क्षमता के अभाव के कारण 
तत्सम्बन्धी वातायें व्यर्थ सिद्ध हुई! | दो ही महांने बाद युद्ध छिड़ गया । 
पूछा जा सकता है कि “युद्ध का इतना अधिक भय क्यों !?” क्या विल्सन 
कायर, बुखानन-जैसे व्यक्तित्व वाले मनुष्य थे, जो संघर्ष ओर युद्ध से लज्ञित 
होकर भाग जाते | इससे बढ़कर अधिक असत्य बात कुछ ओर नहीं हो सकती | 
प्राचीन पैगम्बर जैसे साइस और नेतिक क्रोध से सम्पन्न बुडरो विल्सन एक ऐसे 
व्यक्तिथे जो अपने सिद्धान्त पर दृढ़ता से अडिग बने रहते थे, चाहे ऐसा करने पर 
उन्हें अपने निकटवर्ती ओर विश्वसनीय परामशंदाताओं को भी परांमख क्‍यों न 
करना पड़ा हो | किन्तु वह जानते थे कि युद्ध लोगों को भोतिक तथा आध्या- 
त्मिक, दोनों ही दृष्टियों से अक्िचन बना देता है। एक अवसर पर उन्होंने 
अपने मित्र इरविंग कॉव से कहा था; “एक बार जनता को युद्ध में भोक 
दीजिये, और फिर, वे सदा के लिए यह भूल जायँगे कि सहनशीलता जैसी भी 
कोई चीज थी | युद्ध में लड़ने के लिए वृशंस और हृदयहीन होना पड़ता है। 
हृदयहीन वशंसता की भावना हमारे राष्ट्रीय जीवन के मूलभूत तन्तुओ्ों में प्रविष्ट: 


११० बुडरों विल्सन 


होकर रहेगी |” यह भविष्यवाणी स्वयं विल्सन के सम्बन्ध में हो खेदजनक 
रूप से पूरी हुई, जब कि युद्ध का अवधि में उन्होंने कांग्रेस को सविधान के 
लिए क्तिकारी 'गुप्तचर' तथा 'स्वतन्त्र साषण-विरोधी” कानून बनाने के लिए 
बाध्य किया था। चाह्से इवांस हा जेज जैसे अनुदार नेता भी, जो कि एक 
समय प्रधान न्यायाधीश थे, यह देखकर भय से काँप उठे थे कि नवीन स्वत- 
न्त्रताः के पुजारी में युद्ध ने कितना परिवत्तेन कर दिया था। विहुधन को 
युद्ध ने इतनी क्षति पहुँचाई अथवा उनके रुग्णता ने, यह प्रश्न अभी भी प्रश्न 
बना हुआ है । कुछ भी हो, नागरिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में उनका दृष्टि- 
कोण इतिहास के श्रमिट व्यंग्यों में से एक समभा जाना चाहिए । 
अतः इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता कि जब चास्स इवान्स हा जेज के 
चुनाव के सम्बन्ध में कूठी खबरें आने लगीं ( सन्‌ १६१६ में केलिफोनिया के 
निर्वाचन-परिणाम चार दिन बाद घोषित हुए थे ), तो विल्सन के मुह से 
अकस्मात्‌ यह निकल्ल पड़ा 'भगवान की बड़ी कृपा हुई !! उन्हें इस विचार से 
बड़ी राहत मिली कि उन्हें राष्ट्रपति के लिए दूसरी बार नहीं चुना जायगा | 
उन्होंने राहत इसलिए महसूस को कि वह जानते ये कि थुद्ध में अमेरिका के 
शामिल होने के बादल छचितिज पर सडरा रहे थे । अतः छुडरो विल्सन ने 
अपने द्वितीय शासन-काल के दायित्व का सामना बहुत ही भारी हृदय से किया। 
उस विल्सन ने, जो कि प्रशिक्षण और अपनी प्रवृत्तियों द्वारा रचनात्मक शान्ति 
के जीवन के उपयुक्त थे | अपने प्रथम शासनकाल में युद्ध में तव्स्थ रहने के 
सभी प्रयत्नों के बावजूद, शान्ति के पोषक इस व्यक्ति के भाग्य में प्रथम कोटि 
का युद्धकाल्तीन राष्ट्रपति होना बदा या। शक्ति के अधिकार के विपर्रात, 
अधिकार की शक्ति की घारणा में उनके मूलभूत विश्वास ने ही उन्हें अमेरिकी 
जनता को जर्मनी की सैन्य व्यवस्था के विरुद्ध, जो कि उस समय सम्य संसार 
को चुनौती दे रही थी, उठाकर खड़ा कर देने के लिए प्रेरित किया या | 
अपने प्रथम शासन काल में विल्सन सबसे सुखी व्यक्ति थे, क्योंकि उस 
समय ही वह अपने परमप्रिय देश को लोकतंत्र को गहनतर घारणा तक ले 
जाने सें समर्थ रहे । ऐड य जैक्सन और अब्राहम लिंकन की भाँति ही जन- 
साधारण में उनकी उत्कट आस्था थी | यह आस्था उनके प्रथम उद्घाटन 
भाषण में अच्छी तरह व्यक्त हुई हैः-- 
“हमें अपनी औद्योगिक सफलता पर गये रहा है । लेकिन अभी तक हम 
-मानवीय लागत की गणना के लिए पर्यास विचारशीलता के साथ रुके नहीं 
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हैं......हमारा विचार तो यह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी चिन्ता 
स्वयं करने दिया जाय; प्रत्येक पीढ़ी को अपनी चिन्ता स्वयं करने दिया जाय”, 
जब कि हम बड़ो-बड़ी सशीनों को विकसित करते रहे; जिसकी वजह से यह 
असम्भव हो गया कि केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जिनके हाथ में ओद्यो- 
गिक् नियंत्रण की बागडोर थी, किसी अन्य व्यक्ति को अपनी चिन्ता और 
व्यवस्था करने का अवसर मिल सके, .... . हमारी महान्‌ सरकार, जिसे हमारा 
स्नेह प्राप्त था, का प्रयोग प्रायः निजी और स्वार्थयू्ण उद्देश्यों के लिए किया 
गया है, और जो ल्लोग उसका प्रयोग करते हैं, उन्होंने जनता को भुला 
दिया ।.... , .यदि पुरुषों, स्तियों ओर बच्चों को महान्‌ ओद्योगिक तथा सामा- 
जिक प्रक्रियाओं के परिणाम से, जिन्हें परिवर्तित और नियन्त्रित करने, अथवा 
जिनका एकाकी सामना कर सकने में वे असमर्थ हैं, उनके जीवन में उनकी 
सप्राणता में, सुरक्षित नहीं कर दिया जायगा,...तो समानता या अवसर की 
व्यवस्था कदापि नहीं हो सकती । समाज को इस बात के प्रति सतके रहना 
चाहिए, कि कहीं स्वयं वही अपने अविच्छिन्न अंगों को क्षति न पहुँचाये, 
कमजोर न करे श्रथवा उनका दमन न करे |” 


इस स्पष्ट घोषणा में विल्सन ने लोकतंत्र को एक नया आकार, एक नयी 
दिशा, दो। उन्होंने जेफसेन के इस सिद्धान्त को तिलांजलि दे दी कि 
सरकारी प्रशासन जितना ही कम हो उतना ही अच्छा होगा | जेफसंन का 
यह सिद्धान्त १९ वीं शताब्दी के ग्रामीण समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप 
था। किन्तु विल्सन ने उस सिद्धान्त को तिलांजलि देकर नयी श्रप्रौढ़ शताब्दी 
के लिए एक नये सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जो विशिष्ट रूप में यह था कि 
यदि एक जटिल उद्योग-प्रधान समाज में व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाये 
रखना है, तो सरकार को अपने प्रभाव तया अपनी सत्ता का प्रयोग सबत्तों को 
नियन्त्रित रखने में अवश्य करना चाहिए, ताकि निबंल उचित मात्रा में 
अवसर का उपभोग कर सके । इस प्रकार, विल्सन का उदारवाद ऐतिहासिक 
प्रम्परावादी उदारवादी से भिन्न था, जिसका सम्बन्ध यथेच्छा-कारी अर्थशात्र 
सेथा। वस्तुतः विल्सन का उदारवाद सुधार-आन्दोलन के अनुरूप है, 
जिसका उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा सामान्य कल्याण के 
बीच सामंजस्य उत्पन्न करना है। इन लक्ष्यों को सिद्ध करने के उद्देश्य से 
विल्सन ठेड्डी रजवेल्ट के इस विश्वास को आगे बढाने के लिए हृढ़-संकल्प थे 


श्श्र्‌ बुडरो विल्सन 


क्िकार्यक्नारिणी सच्ा-सम्पन्न व्यक्ति को अपने समस्त नेतृत्व का प्रयोग करना 
च,हिए, जिसके लिए वह समर है। | 

इस दृढ़ संकल्य को राष्ट्रंय नीति के रूप में किस प्रकार कार्यानिवित करना 
या १ निश्चय ही, राष्ट्रपति पद पर कांग्रेस के उदासीन गुमाइता के रूप में इृष्टि- 
पात करके नहीं; न हा कार्यकारिणी विभाग को केवल विधान-सभा का अवरोध- 
बिन्दु समझकर, और न ही अपने दल का नेतृत्व प्रभुओं या प्रजानायकों के 
हाथ में सॉपकर । राष्ट्रति ने एक अवसर पर कहा था; “कोई भी दल, जिसे 
स्वयं अपने अल्पसंख्यक्रों की वफादारी प्राप्त नह। है, दीधंक्राल तक सरकार का 
नियन्त्रण या जनता की सेवा नहीं कर सकता |? बहुत पहले सन्‌ १८६० 
की शताब्दी में, जब्र॒ विल्सन जिंसटन में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक थे, 
उन्होंने सरकार के प्रशासन पक्त के बढ़ते हुए मद्दत्व को भाँप लिया था। 
उन्होने अपने एक तत्कालीन प्रसिद्ध लेख, 'प्रशासन का अध्ययन), में भविष्य- 
वाणी युक्त ये शब्द लिखे थे; “स्वस्थ बच्चे की भाँति हमारी सरकार बढ़कर 
स्वभाव का दृष्टि से विस्तृत और आकार की दृष्टि से विशाल हो गयी है, किंतु 
चाल दाल में असुन्दर भी हो गयी है। इसके जीवन की शक्ति ओर वृद्धि 
इसके रहन-सहन की निपुणता की तुलना में पूर्णतया अनुपातहीन हैं। इसने 
शक्ति-संचय अबइ्य किया, किंतु व्यवह्वार के सुरुचिपूर्ण ढंग हासिल नहीं किये 
हैं ।? एक अन्य अवसर पर विल्सन ने कहा था कि संविधान 'का उद्देश्य 
सरकार को घोड़ों श्रोर डिव्त्रों के युग तक, उस युग तक जब डाकिये हर 
प्रकार की चिट्ठा-पत्री तथा पत्र-ब्यवह्वर ढोया करते थे, पीछे घध्ीट कर ले 
जाना नहीं है |?! 

अन्य शब्दों में राष्ट्रपति होने के लगभग २५४ वर्ष पहले ही विल्सन ने 
कार्यकारिणी विभाग को शक्ति-सम्पन्न तथा सबल करने के महत्त्व को देख लिया 
या। वह यह भी जानते थे कि ऐतिहाप्तिक घटनाओं की शक्ति निरन्तर ऐसी 
परिस्थितियाँ पैदा कर रह हैं, जिसके लिए संविधान अपर्याप्त मार्ग निर्देशक 
सिद्द हो रहा है; और राष्ट्रतियों के लिए यह महत्त्ववूर्ण है कि वे ऐसा नजीरें 
उत्पन्न करें, जिनसे उनके वाद में आनेवाले राष्ट्रति प्रेरणा और मार्गद्शन 
प्राप्त कर सके । किन्तु सिफ यह जान लेना कि कुछ करना जरूरी है, एक बात 
है, और उसे करने में समर्थ होना दूसरी बात है | विल्पन 'नवोन लोकतन्त्र! 
सम्बन्धी अपने विचारों तथा बड़ी सरकार? सम्बन्धी अपने विचारों के बीच, 
जो कि बड़े व्यवसाय की गतिशील प्रगति को नियन्त्रित रखने के लिए अत्यन्त 
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अनिवाय थे, समन्वय कैसे उत्पन्न करते जा रहेथे ! इसके लिए राष्ट्रपति में 
राजनीतिज्ञ की अन्‍्तदृष्टि तथा कुशल कूटनीतिज्ञ की निपुणता का होना 
जरूरी था। 
विल्सन में ये गुण उल्लेखनीय अंश में विद्यमान थे। यह “राजनीति का 
परिडत”, जो कभी भी काल्यनिक विचारक नहीं रहा, सदैव अपने विचारों को 
व्यावहारिक उपयोग में लाने के लिए उत्सुक था | यदि व्यवसायी वर्ग विल्सन 
के सुधार सम्बन्धी उपायों का विरोध करने के उद्देश्य से भय का वातावरण 
उत्पन्न करने का साहस करते, तो उनके लिए राष्ट्रपति की चेतावनी यह 
थी-.“मैं अपने त्तिए नहीं, बल्कि अपने देश के त्तिए, उसको (व्यवसायी को) 
हमान के समान ऊँचा फाँसी का तख्ता देने का आश्वासन देता हूँ ।? देशी सुधार 
की विविध माँगों को शान्ति सम्बन्धी राष्ट्रीय आकांक्षा में विलीन करके विल्सन 
ने, जो कि अत्यसंख्यक राष्ट्रपति थे, (उन्हें १६१२ के चुनाव में ४२ प्रतिशत से 
कम जनमत प्रास हुए थे), अपने आप को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रुप में 
सान्‍्य कराने में सफलता प्राप्त की थी | 
तदनुसार, राष्ट्रपति के नेतृत्व की प्रेरणाओं के अन्तगंत, कांग्रेस के अनेक 
कानून तैयार किये, जिन्हें विल्सन ने स्वय॑ बाद में चलकर “नवीन स्वतन्त्रता! 
कहा था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अन्तिम बुद्धिमत्ता में हृढ़ता से विश्वास 
क्रनेवाला राष्ट्रपति स्वयं सशरीर कांग्रेस के सम्मुख उपस्थित हुआ (यह रिवाज 
जान ऐडम्स के समय से बन्द हो चुका था), और विधान सभा को आयात- 
निर्यात करों में कमी करने के लिए राजी कर लिया था। जनसाधारण में 
योग्य, सच्चे तथा स्पष्ट नेता होने के नाते उन्होंने सफलता के साथ कांग्रेस से 
अनुरोध किया कि वह कर सम्बन्धी कानून में, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी मुगतान 
क्षमता के अनुसार! के सिद्धांत पर आधारित आय-कर की श्रेणीगत प्रणाली की 
व्यवस्था शामिल कर दे। इस प्रकार संविधान के १६वें संशोधन के अन्तगंत 
यह प्रथम आय-कर सम्मुख आया, जो कि विल्सन के विचार से बस्तुतः सच्चे 
रूप में एक लोकतंत्रीय कार्य था। राष्ट्र की ऋण संबंधी सुविधाओं पर वाल 
स्ट्रीट के नियंत्रण, तथा बैंक-प्रणाली को अपर्यात्तता द्वारा, जिसका रहस्योद्घादन 
१६०७ के भयम्रर्त वातावरण द्वारा हुआ था, भयभीत होकर कांग्रेस ने राष्ट्र- 
पति के नेतृत्व में संघीय प्रारक्षण प्रणाली स्थापित की, जिसके द्वारा बैंकिंग 
हितों को केन्द्रित शक्ति को १२ संघीय शाखाओं में विकेन्द्रित कर दिया गया। 


हमारी प्रतिस्पर्धा-प्रधान आ्िक प्रणाली तथा जनसाधारण के लिए एकाधिकार .. 


११४ बुडरों विह्धन 


के खतरों को ध्यान में रख कर विव्सन ने कांग्रे स से विधि त्र'थों में एक शक्ति- 
शाली न्यास-विरोधी कानून शामित्त करा दिया, जिसका उद्देश्य सक्रिय प्रति- 
स्पर्धा' को पुनः स्थापित करना था | सैम्नुएल गोम्पस के इस तक से प्रभावित 
होकर कि संगठित श्रम अवैध नहीं घोषित होना चाहिए, विल्सन ने कांग्रेस से 
अनुरोध करके इस न्यास-विरोधी कानून में ही एक व्यवस्था सम्मिलित करा 
ली, जिसने श्रमिक संघों को न्यासों के रूप में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की 
व्यवस्था से मुक्त करके, उनकी स्थिति अत्यन्त सबल बना दी। विश्व के 
दल्तितों और पीड़ितों के लिए शरण-स्थल होने की संयुक्तराज्य की परम्पराओं 
के अनुरूप ही उन्होंने साक्षरता अधिनियम के विरुद्ध दो बार, यद्यपि व्यर्थ दी, 
अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग किया | उनका मत था कि यह अधिनियम 
पूर्वी ओर दक्षिणी यूरोपवासियों के विरुद्ध भेदभाव करता है, तथा उन लोगों 
के लिए, जो कि शिक्षा का अवसर? दे रहे थे, उसका द्वार बन्द कर देगा । 
कुछ क्षेत्रों में अल्लोकप्रियता का खतरा उठाकर तथा योग्यता भें अडिग विश्वास 
के साथ विल्सन ने सामाजिक न्याय के अग्रदूतः, लुई श्रोण्डिस को संयुक्तराज्य 
के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया--ऐसी नियुक्ति जिसका स्वागत प्रगति- 
शीलों ने गणराज्य के इतिहास में महत्त्वपूर्ण मोड़ कहकर किया या । नवीन 
स्वतंत्रता ने राष्ट्र के स्कूलों को कोई भी संघीय सह्ययता नहीं; शिक्षा एकमात्र 
राज्य का उत्तरदायित्व है? की परम्परा की उपेक्षा करके दो आधारभूत कानून 
लायू किये, जिनके द्वारा कालेज और दह्वाई स्कूल स्तरों पर पेशों तंबंधी प्रशिक्षण 
कार्यक्रम लागू करने के लिए राज्यों को संघ्रीय सहायता प्रदान की गयी | इस 
प्रकार संघीय निय॑त्रण बगैर शिक्षा के लिए संघीय सहायता का सिद्धांत 
प्रतिष्ठित हुआ | 

क्या नवीन स्वतन्त्रता ने विल्सन को उम्र दृष्टिवाले, मौखिकबादी तथा 
समाजवाद के प्रतिपादक के रूप में प्रदर्शित किया ! श्रदूरदर्शी स्वार्थी मनुष्यों 
ने ऐसा ही सोचा था। किन्तु अनेक ऐसे नागरिकों ने, जिनके हृदय में 
सामान्य कल्याण की भावना थी, तथा उन नागरिकों ने, जिनमें यह सममभने 
की पर्याप्त दूरदशिता थी कि उनके देश की भावी सुरक्षा के लिए कौन-सी बात 
उपयोगी थी, राष्ट्रपति का समर्थन किया | बिल्सन के समर्थकों ने उन्हें एक 
ऐसा महान्‌ उदारवादी कहकर उनका अभिनन्दन किया, जो उच्च बिन्‍्द से 
जहाँ पर जेक्सन, लिकन ओर टेड्डी रूजवेल्ट ने छोड़ रखा था, देश को विकास- 
पथ पर केवल आगे ही बढ़ा रह्दा था। भविष्य ने उन्हें सच्चा प्रमाणित 
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किया | उदाहरण के लिए, क्या इस समय कोई उत्तरदायी मनुष्य, चाहे 
वह केसा भी अनुदारवादी क्‍यों न हो, संघीय प्रारक्षण प्रणाली को भंग करने 
की बात कहेगा | फिर भी, विल्सन के जीवनकाल में नवीन स्वतन्त्रता के 
इस शिरस्त्राण को एक समाजवादी देत्य के अन्वेषण के रूप में ही देखा गया 
था| संघीय प्रारक्षण प्रयाली के विरोधियों ने उसे “अज्ञानता ओर अविवेक 
की असंगत सनन्‍्तान कहा था [!! नवीन स्वतन्त्रता के अन्य महान्‌ सुधारों पर 
दृष्टिपात करने से यह पता चल जायगा कि वे भी अमेरिकी लोकतन्त्र के लिए 
अमूल्य सिद्ध हो चुके हैं | 

इतिहास के दृष्टिकोण से देखने पर अब हस विल्‍्सन को एक उदारवादी 
समभते हैं, विचारघारा अथवा सिद्धान्त का प्रतिपादक नहीं | यदि उन्होंने 
विशेषाधिकारों ओर अधिकारों की स्थिति पर चोट किया उसे दृढ़ किया, तो 
ऐसा करने में उन्होंने किसी एक सामाजिक वर्ग के हितों को ही, दूसरों के 
विरुद्ध, अभिव्यक्त नहीं किया था, बल्कि वे वस्तुत: श्रमेरिकी लोगों की 
वहुसंख्यक आवाजों को ही व्यक्त कर रहे थे जो कि उस समय से ही असन्तुष्ट 
थे, जब से कि प्रगतिशील युग का आरम्भ हुआ था | विल्सन ने जिन कानूनों 
का समर्थन किया था, वे इन पूब निश्चित मान्यताओं पर आधारित नहीं थे कि 
विभिन्न वर्गों के हित पूर्णतया परस्पर-विरोधी हैं| नवीन स्वतन्त्रता का 
निर्माण इस लोकतन्त्रीय सिद्धान्त के नाम पर हुआ था कि आर्थिक वर्गों के 
बीच सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है| इस प्रकार यह सच्ची उदार स्थिति 
माक्संवादी सिद्धान्त को अस्वीकार करती है जो कि सामानिक वर्गों के बीच 
सदा के लिए विभाजन कर देता है। इस प्रकार, यह उदार स्थिति प्रतिस्पर्धा 
वर्ग या वर्गों के पूर्ण उन्मूत्त्न या दमन को अपना लक्ष्य मानने से इन्कार 
करती है। संक्षेप में, नवीन स्वतन्त्रता यथार्थ रूप से प्रयोगात्मक तथा 
पारिड्त्यपूर्ण सिद्धान्तों के अनुरूप थी, जो कि आज तक अमेरिकी जनता की 
प्रतिभा के प्रतीक सिद्ध हुए हैं| ह 

राष्ट्रति होने के पहले के उनके जीवन पर मुड़कर दृष्टिपात करने से 
विल्सन के हृदय और मस्तिष्क के एक अन्य पक्च पर भी प्रकाश पड़ता है। 
जेफर्सन की भाँति ही उन्होंने मी बड़ो स्पष्टता के साथ नेतृत्व के उत्तरदायित्व 
ओर शिज्ञा के पारस्परिक सम्बन्ध को पहचान लिया था। जेफसंन की भाँति 
ही वह भी यह विश्वास करते थे कि किसी भी राष्ट्र से एक साथ हो स्वतन्न्र 
ओर अज्ञान, दोनों होने की अपेक्षा करना सबंथा असंगत है। यह दृष्टिकोण 


१्१्् घुडरो विल्सन 


प्रिंस्टन के प्राध्यापक और बाद में, अध्यक्ष की हैसियत से विल्सन के समस्त 
जीवन में स्पष्ट रूप से दिखलायी पड़ता है। उन्होंने घोषणा की थी : “विश्व 
का व्यापार व्यक्तिगत सफलता में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अन्तद् िट के पक्त 
में स्वयं उसके सुधार, स्वयं उसके शक्ति-संचय तथा स्वयं उसके विकास में 
निहित है।” उनका विचार था कि विश्वविद्यालय 'भद्र आवारों! के लिए 
समनोरंजन-केन्द्र नहीं हैं, बल्कि प्रयोगात्मक विज्ञानशालाये हैं, जहाँ स्वतन्त्र 
बुद्धिवाले प्राध्याषक तथा अध्यवसायी छात्र स्वतन्त्र जाँच तथा लोकतन्त्रीय 
रहन-सहन की ललित कत्ताये स्वयं अनुभव करते हैं। इस प्रकार, प्रिंस्टन के 
प्रथम गैर-पादरी अध्यक्ष, विल्सन ने, शिक्षा सम्बन्धी नेता के रूप में ऐसी 
महान्‌ ख्याति प्राप्त की, जैसी हारवर् के चाल्स डबल्यू इत्तियट के पश्चात्‌ किसी 
अन्य ने प्रास नहीं की थी | 


सामान्य सुधार आन्दोलन की प्रष्ठभूमि में विल्‍्सन के विश्वविद्यालय 
सम्बन्धी कार्य ने उनके लिए ऐसी त्तोकप्रियता उपार्जित की, जिसके बल पर 
वे न्यूजर्सी राज्य के गवनेर पद पर पहुँच गये । यद्यपि गवर्नर की हैसियत से 
उनका जीवन केवल एक कार्यावधि ( १६११-१६१३ ) तक ही सीमित था, 
फिर भी उन्होंने यंत्र-पोषक राजनीतिज्ञों के बावजूद इतने काफी सुधार कर 
लिये, जिससे स्वभावतः राष्ट्र का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो गया | जब 
१६१२ में उन्होंने अपने विरोधी, मिसूरी के स्पीकर, कैम्प क्लाक, के विरुद्ध 
ल्तोकतन्त्रीय नामजदगी जीत ली, तो यह विजय उन्हें, वस्तुतः, एक सुधारवादी 
गवर्नर के नाते ही मिली थी, जिसने अपने नेतृत्व में न्यूजर्सी के अत्यधिक दीले 
निगम कानूनों को समाप्त करने के लिए “सप्तभंगिनी” कालून तैयार करने में 
पूर्ण सफलता पायी थी | 


यदि सन्‌ १६१६ में विल्सन राष्ट्रपति पद पर दोबारा न चुने गये होते, तो 

वे अपनी नवीन स्वतन्त्रता की सफलताओं के आधार पर ही एक महान्‌ राष्ट्रपति 
के रूप में इतिहास में अमर हो गये होते । राष्ट्रपति की द्वित्तीय कार्यावधि में वे 
एक विश्वविख्यात महापुरुष बन गये | स्कूलों का बच्चा-बच्चा इस कहानी से 
अच्छी तरह परिचित हो चुका है कि किस प्रकार अमेरिका तैयारी का एक 
कार्यक्रम चला लेने के बाद एक ऐसे समय में युद्ध में प्रविष्ट हुआ, जब कि 
अमेरिकी शांति-समिति का एक सदस्य ह्वाईंट हाउस में था । किन्तु इस विषय 
में बहुत ही कम वार्ते ज्ञात हैं कि जब महान्‌ राष्ट्रति की विदेशी नीति का 
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परित्याग कर दिया गया तो अमेरिकी जनता पर ओर विश्व की जनता पर 
कितने संकट आ पढ़े ये । 
युद्ध में अमेरिका के प्रविष्ट होने के बहुत पहले विल्सन ने अपनी श्रन्त- 
राष्ट्रीय नीति की आधारशिल्लाओं को स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने हमारे 
स्वतन्त्रता के घोषणा-पत्र में अत्यन्त उत्कृष्टता से निर्दिष्ट केवल इस सिद्धांत को 
ही अन्तर्राट्रीय राजनीति में त्वागू किया था कि--कोई भी सरकार जिसे 
अनुशासित जनता की स्वीक्ृति प्राप्त नहीं है, न्‍्यायी नदीं हो सकती। हम चीन 
में सनयातसेन के गणतंत्र को मान्यता देने में तथा मेक्सिको में हर्ट की 
तानाशाही को मान्यता न देने के उनके संकब्प में इस नीति का प्रत्यक्ष दशन 
पाते हैं| आगे चलकर, जब यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गयी कि कैसर का 
युद्ध-यन्त्र हमारी तटस्थता नीति को नष्ट करने लगा है, तो कांग्रेस से युद्ध- 
धोषणा के लिए अनुरोध करने के लिए विल्सन के हृदय-विदारक किंतु आवश्यक 
निर्णय में हम उसी नीति का दशन पाते हैं। विल्सन को वस्तुत:, युद्ध से इतनी 
घृणा थी कि वे एक दीघेकाल से राष्ट्रपति-पद से त्याग-पत्र दे देने का विचार 
कर रहे थे | उन्हें इस बात पर बढ़ा आश्चर्य हुआ था कि युद्ध-संदेश जारी 
कर देने के पश्चात्‌ जब वे नसिल्ववेनिया ऐवेन्यू से होकर गुजर रहे थे, तो 
लोगों ने दर्षोन्‍्मत्त होकर उनका अभिनंदन किया था | उन्होंने एक मित्र से 
कहा, “युद्ध-संदेश पर हे प्रकाश करना, कितने आइचर्य की वात है |” किन्तु 
युद्ध संदेश तो, वस्तुतः एक पागल जर्मन सात्राज्य की ओर से दिया गया था, 
जो विश्व-विजय पर तुला हुआ था। वस्ठुतः, चुद्ध को छिड़ने से रोकने के 
लिए किये गये वीरतापूण प्रयत्नों के सिलसिले में लगातार ३२ महीने की क्षुव्ध 
कूय्नीतिक गतिविधियों के पश्चात्‌ ही युद्ध में हस्तक्षेप करने का निर्णय किया 
गया, जब जमेनी ने अनियन्त्रित पनडुव्बी जहाजों की लड़ाई फिर से प्रारम्भ 
करने का आदेश दे दिया तो उस व्यक्ति के सम्मुख जो कि 'इतना गरिमामय 
था कि बुद्ध नहीं चाहता था,” केवल एक ही रास्ता शेष रह गया था | 
किन्ठु अपने आदशवाद के प्रभाव के कारण विल्सन का दृष्टिकोश यह था 
कि यदि केवल आक्रमण को रोक देना ही उद्देश्य हो, तो युद्ध छेड़ना कदापि 
उचित नहीं । यदि युद्ध के पश्चात्‌ स्थापित शान्ति का प्रयोजन केवल सैन्य 
शक्ति और हिंसा को रोक देना ही है, तो वह शान्ति अनिवार्य रूप से केवल 
नकारात्मक शान्तियुद्धों के बीच केवल विराम सन्धि सिद्ध होगी | इस प्रकार 
की शान्ति का अर्थ था कोटि-कोटि नवयुवकों का व्यर्थ बतलिदान। अतः 


-श्८ बुडरो विल्सन 


विल्सन ने उत्साह ओर संकल्प के साथ इस युद्ध को समस्त युद्धों का अंत 
बनाने का निर्णय किया । युद्ध छिड़ने का कोई अन्य उपयुक्त कारण हो ही 
नहीं सकता था | इस गहन विश्वास के अनुरूप ही, विल्सन ने अपने चतुदंश- 
सूत्रों को प्रस्तुत किया | संक्तेप में, वे ये थे :--सभी राष्ट्रों के लिए समुद्रों की 
स्वतंत्रता, आर्थिक प्रतिबन्धों का निष्क्मण, शज््रीकरण को राष्ट्र की सुरक्षा या 
प्रतिरक्षा के उपयुक्त निम्नतम स्तर तक घटा देना, ओपनिवेशिक जनता 
की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हुए ओपनिवेशिक समसस्‍्यात्रों का 
समाधान, छोटी राष्ट्रीयताओं का आत्म-नियेय, और अत में, राष्ट्र संघ लीग 
आफ नेशन्स) की स्थापना; जिसका उद्देश्य युद्ध को सदा के लिए भूतकाल के 
गभे में डुबो देना हो। संक्षेप में, शान्ति को त्रिना विजय के शान्ति बनाना था। 
इस प्रकार के कार्यक्रम से जो भी ल्ञाम होगा, वह समस्त मानवता के लिए 
होगा, और केवल एक राष्ट्र और राष्ट्रों के समूह के लिए ही नहीं होगा | विश्व- 
युद्ध के भयंकर बलिदान व्यर्थ नहीं होंगे | 
इस शान्ति के विषय में क्या हुआ ? संयुक्त राज्य में पक्ुपातपूर्ण राज- 
नीति ने राष्ट्रति के अति-उत्साह से संयुक्त होकर--एक ऐसे अति-उत्साह से, 
जिसने राष्ट्रपति को “यथार्थ राजनीति! अनिवार्यताओं की उपेक्षा करने के 
ल्षिए प्रेरित किया, जिसने शान्ति-सम्मेज्ञन में कांग्रेस-गत प्रतिनिधित्व का 
निर्देश कर दिया होता--२ मार्च, १६१६, के महत्त्वपूर्ण विरोध-प्रदर्शन को 
जन्म दिया, जिसके द्वारा ३६ सीनेटरों ने शान्ति-सन्धि का विरोध करने की 
प्रतिज्ञा की, जिसके अविच्छिन्न अंग के रूप में राष्ट्संघ के निर्माण का भी प्रश्न 
था। यूरोप में, “प्रतिशोध-भावना से अमिभूत वल्लोमेंसू, तव्स्थतावादी 
आऑरलैण्डो तथा प्रजानायक लायड जाज” ने एक अस्त-व्यस्त शांति का 
प्रस्ताव तैयार किया, जिपके लागू करने पर राष्ट्रसंघ का गे में ही अवसान हो 
जाना अनिवार्य था। ओर सर्वत्र असंख्य नागरिक अपने हृदय से युद्ध में 
वीरगति पाये हुए अपने पुत्रों की स्वृति निकालकर “पूवबत व्यवसाय” के 
जीवन में पुनः लौट आये। इस देश तथा अन्य देशों की उदार शक्तियों ने 
चाहे कुछ परिवर्तन कर भी लिया हो, तो भी ये क्रांतिवाद (बोल्शेविज्म) के 
भय से उद्विग्न थीं जो कि युद्धोचरकालीन विदर्व में सिर उठा रहा था। 
अपने दृष्टिकोण के एकाकी पोषक घुडरो विल्सन, राष्ट्रसंघ को सुरक्षित रखने 
का समभौता कर लेने के बाद ही समभौता करने की स्थिति में डाल दिये 
गये। इस प्रकार, द्वितीय विश्वयुद्ध के कीटाग़ुओं का बीजारोपण कर दिया 
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गया था। इस प्रकार, ;वल्सन के अनुसार, 'हठी मनुष्यों के एक नह््न्‍हेंसे 
वर्ग ने, जो कि अपने अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के मत का प्रतिनिधित्व नहीं 
कर रहा था, संयुक्तराज्य की महान्‌ सरकार को असहाय और अपमानित 
कर दिया है |”? 
विल्सन का विल्लाप व्यर्थ था। उन्होंने कहा :-- मैं पूर्ण निश्चय के साथ 
यह भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि यदि युद्ध रोकने के लिए उपयुक्त उपायाँ 
के विषय में विश्व एक मत नहीं होता है, तो एक ही ओर पीढ़ी के भीतर 
दूसरा विश्व युद्ध छिड़ कर रहेगा |” हम उसके दुःखान्त परिणाम से भली- 
भाँति परिचित हैं| द्वितीय महायुद्ध होकर ही रहा इस बार अंतर केवल 
यह था कि एक बहुत बड़ा मूल्य चुका देने के पश्चात्‌ लोगों में इतनी बुद्धि- 
मानी आ गयी थी कि वे इस युद्ध के पश्चात्‌ निर्मित अंतर्राष्ट्रीय संस्था को 
व्यापक समर्थन प्रदान कर देते |% किन्तु इस उद्देश्य से कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
लिए हमारा उत्साह और समर्थन कम न होने पाये ओर हम उन शक्तियों को, 
जो कि संयुक्त राष्ट्रघंधघ के विरुद्ध हो गई हैं, अच्छी तरह समझ ले, हमारे 
लिए यह अत्यन्त उचित है कि हम रुकें और उन वास्तविक कारणों का 
विरत्तेषण करें, जिनके फलस्वरूप राष्ट्रसंघ को तिलांजलि दे दी गयी थी। 
इतिहास की पूरी दो पीढ़ियों की पृष्ठभूमि में दृष्टिपत करने पर राष्ट्रसंघ की 
सफलता में विल्सन के व्यक्तित्व ओर नेतृत्व के तत्व को मगण्य मानना चाहिए | 
अमेरिका द्वारा राष्ट्रसंघ के अस्वीकृत होने का आधारभूत तत्त्व उन उदारता- 
विरोधी शक्तियों के सिर सढ़ा जाना चाहिये जिन्होंने १६२० के बाद सत्ता 
अहण की; और नवीन स्वतंत्रता के त्िए जिनकी घृणा अत्यधिक स्पष्ट थी। 
“विल्सन की नवीन स्वतंत्रता? से घृणा करते हुए, उन्होंने बुडरो विल्सन से 
: सम्बद्ध समस्त बातों की निन्‍्दा करने का दृढ़-संकल्प सा कर लिया था। 
किसी भी बात को जिसके विल्सन पक्तपाती थे, निर्दोष ओर अकल्ंकित नहीं 
रहने देना चाहिए। युद्ध से ऊबी हुई जनता को नारमैल्सी के रंग-बिरंगे 





# यद्यपि इस आगुविक युग में हम १६१४ की अपेक्षा विनाश के अधिक 
निकट हैं, फिर भी हम, सामूहिक सुरक्षा द्वारा, अराजकता का सामना करने 
के लिए सन्‌ १६१४ से पहले की अंतर्राष्ट्रीय अराजकता की अपेक्षा अधिक 


सुसज्जित हैं | “यथाथे राजनीति” के बिषेले घोल को अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के 
ट्विर से निष्किय कर देने का श्रेय विद्सन को ही मिल्नना चाहिए | 


१२० '. . बुडरों विल्सन 


“वंशीवादकों?” के सुरों ने मंत्र-मुग्य कर लिया था। वें सुर विशेष रूप से 
गडारिनों को मोौठे लगे, जिनके सम्मुख तत्काल वतमान के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं था। इन्हीं तत्त्वों ने, जो कि अल्पसंख्यक, किंतु शक्तिशाली थे, 
उन प्रथकृतावादी सीनेटरों को बल प्रदान किया, जो कदापि समभौता करने के 
लिए प्रस्तुत नहीं थे । ये सीनेटर चोट करने की विशेष अच्छी स्थिति में थे, 
क्योंकि राष्ट्रसंध के निर्देशक सेनापति एक नाजुक मौके पर अत्यधिक अस्वस्थ 
हो गये थे । ओर इस प्रकार, जहाँ तक संयुक्त राज्य का सम्बन्ध था, राष्ट्रसंघ 
मस्त हो चुका था और संयुक्तराज्य के बगैर शेष राष्ट्रों का भी उससे प्रथक्‌ हो 
जाना कुछ वर्षों की ही बात रह गया था | 

इस महान्‌ राष्ट्रपति के देहावसान के अवसर पर, ३ फरवरी, १६२४, को 
अडिग किन्तु बुद्धिमान रिपव्त्तिकन नेता विज़्ियम आलेन हइट ने गीतमय 
सौंदय वाले ये शब्द कहे थे | उन्होंने कहा--“परमात्मा ने बुडरो विल्सन 
को एक मसहान्‌ अंतदद ष्टि प्रदान की थी. ... .... .वह गर्बीला हृदय शांत हो 
चुका है। किन्तु अंतह ष्टि जीवित है |? वित्तियम शआालेन हाइट ने एक 
भविष्यवक्ता जैसा सत्य वचन कहा था। वेदेशिक राजनीति के क्षेत्र में 
विल्सन को मँँह की खाकर पराजित होना पड़ा, किन्तु उनकी अंतह् ष्टि और 
उनके आदशे जीवित बने रहे | उन्हें तत्कालीन विद्वेषों, पक्षपातों, स्वार्थ 'ओर 
आवेशों द्वारा पराजित होना पड़ा। यद्यपि उन्होंने अपनी पीढ़ी से विवेकपूर्ण 
बात कही थी, किन्तु वह पराजित रहे। फिर भी, बृहत्तर दृष्टिकोण से 
विजयी रहे | वित्तियम जेम्स ने कहा था; “यदि हम किसी एक स्थान और 
कण पर विवेक को लें, तो वह प्रकृति की सबसे कमजोर शक्तियों में से एक 
सिद्ध होगा | केवल दीघेकाल में ही उसके प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं |” 

विद्वान्‌ और राजनीतिज्ञ, दोनों के नाते बुडरो विल्सन का काय अमेरिकी 
स्वप्त की पिद्धि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। सन्‌ १६१२ 
में, जो कि विल्सन के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने का वर्ष था, समुचा राष्ट्र 
विशाल उद्योगपतियों और वित्तीय व्यवस्था करनेवालों के प्रभाव के अंतर्गत 
था, जो कि अनजाने एक सामाजिक क्रांति का बीजारोपण कर रहे थे|। उस 
वर्ष समस्त विश्व एक विश्वासघातक अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के जाल्न में फेस 
गया था और उसे अपनी पीड़ायें किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के समक्ष, चाहे वह 
कितनी ही सीमित क्‍यों न हो, उपस्थित करने की आशा भी नहीं थी । १६२१ 
के वर्ष में, जव कि घुडरो विल्सन ने हाइट हाउस से विदा ली, हमारा राष्ट्र 
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एकाधिकार-पोषक देत्य को सन्नद्ध करने- केवल साधारण रस्सियों से नहीं 
बल्कि नवीन स्वतंत्रता में निहित कानूनों की उृढ़ वागडोर से--की दिशा में 
काफी अग्नसर हो छुका था । उस व ने ही एक ऐसे विश्व का दर्शन किया, 
जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की एक अंतद्द ष्टि थी, जिसके अंतर्गत किसी न 
किसी दिन सभी राष्ट्र युद्ध के अलावा अन्य साधनों द्वारा अपने झगड़े हल 
करना सीख लेंगे । यदि भविष्य के गर्भ में आर्थिक उथल पुथल और 
विश्वयुद्ध होने की सम्भावना छिपी हुई थी, तो उसका कारण क॒दापि यह नहीं 
था कि ठुडरो विव्सन असफल हो गये थे | 

बुद्धिवादियों के संबंध में सर डेसमाएड मैकार्थी के कथन की व्युत्नत्ति करते 
हुए, यह कहा जा सकता है कि बुडरो विल्सन उन उदारवादी राजनीतविज्ञों में 
से थे, जो मूंगों की भाँति उस चह्चान का निर्माण करते हैं जो मूर्खता और 
सम्भ्रांति के चंचल सागर से भील की रक्षा.........करता है| शक्तिशाली 
लहरें उनसे टकरायेंगी और उनमें से कुछ अपने फेन से उन्हें ढक लेगी, 
किन्तु चद्दान का निर्माण तो होगा ही।? नवीन स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 
“तारमैल्सी” की मूखता और सम्ध्रांति प्रारम्भ हुईं। विश्वव्यापी मंदी और 
विश्वयुद्ध की शक्तिशाली लहरें नवीन स्वतंत्रता और राष्ट्रंघ से वकराने 
लगीं। किन्तु मनुष्य की मूखेताओं के विद श्लोर भी अधिक किलतों की 
आधारशिला के रूप में चद्यान जीवित रही | ये किले और भी नयी मूखंताओं 
और सम्भ्रांतियों के विरुद्ध खड़े रह सकेंगे या नहीं--यह बात देवताओं पर, 
ओर उससे भी बढ़कर, अमेरिकी त्लोगों पर निर्भर करती है। हमारी चिर- 
संचित सभ्यता मृत जातियों की सूची में डिनोसार का स्थान ग्रहण करती है, 
अथवा उत्कर्ष के नये चरम विंदु प्राप्त करती है--यह बात सबंत्र न्याय और 
विवेक के सक्रिय जीवन के पुननिर्माण पर, जिसका उपदेश छुडरों विल्सन ने 
इतनी अच्छी तरह दिया है, निमर करती है | 


फ्रेकलिन डिलानो रूजवेल्ट 
बनांडे बेलुश्न 


समाज के एक ऐसे आर्थिक स्तर पर उत्न्न होने के उपरान्त भी, जो कि 
पसीना बहाने वाले श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के विशात्त जनसमूह के समक्ष 
उपस्थित संघर्ष और हृदयवेदना से सवंथा अपरिचित था, कुलोन रूजवेल्ट का 
असिनन्दन अनेक व्यक्तियों, अन्ततोगत्वा उनके सबसे बड़े, उत्कट प्रवक्ता के 
रूप में किया है। कितनी विडम्बना है कि हमारी अर्थै-व्यवस्था के आघारभूत 
तत्वों को सुरक्षित कर लेने के पश्चात्‌ भी अनेक व्यक्तियों ने रूजवेल्ट को उनके 
वर्ग का विश्वासघातक कहकर उनकी भत्संना की है। 

फ्रैंकलिन डिलानों रूजवेल्ट उग्रवादी नहीं ये और “समाजवादी” तो 
थे ही नहीं यद्यपि अनेक व्यक्तियों ने उनके समाजवादी होने का दावा किया है। 
किन्तु उनका विश्वास था कि जिस समय हमारा राष्ट्र (६३० की दशाव्दी वाली 
घातक मन्‍्दी जैसे प्रलयंकारी संकट का सामना कर रहा था, उत्त समय राष्ट्र के 
आर्थिक ढाँचे को सुरक्षित रखने की थआ्राशा में नये प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त 
अवसर था | जो लोग उनके दशन का मूलमन्त्र दूढ़ने का प्रयक्ष कर रहे हों, 
उन्हें यह स्मरण रखना महत्त्वपूर्ण है कि रूजवेल्ट एक सहज क्रियाशील व्यक्ति थे। 
उन्होंने जनता के हिता्थ उपयुक्त व्यवस्था करने में जिस दृह्ठ संकल्प ओर एक- 
रूपता का परिचय दिया था, उसमें विशिष्ट कानूनों सम्बन्धी उनकी योजनाओं 
और युक्तियों द्वारा कभी-कभी बाघा उत्पन्न हो जाती थी | प्रायः अपने पाष॑दों 
से बात करते समय रूजवेल्ट को यह कहते हुए सुना जा सकता था; “यदि यह 
प्रस्ताव उपयुक्त नहीं - सिद्ध होता, तो, आइये, हम किसी अ्रन्य प्रस्ताव की 
परीक्षा कर लें। किन्तु हम यह विल्लाप करते हुए कमर टिका कर बैठे न 
रहें कि जो बात हमारे प्रपितामहों के लिए श्रेयश्कर थी, वह हमारे लिए भी 
अवश्य श्रेयल्कर होनी चाहिए । 

जब यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय पुनग्र हण अधिनियम ( नेशनल रिकबरी 
ऐक्ट ) न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने के अतिरिक्त जनता के बहुत बड़े 
समूह को लाभ पहुँचाने में भी पूर्णत: श्रसफल सिद्ध हुआ है, तो रूजवेल्ट 


बर्नाड बेलुश श्श्रे 


किसानों के हिताथ मूल्य-समता की व्यवस्था करके, चिर अपेक्षित श्रमिक 
सुधारों पर स्वीकृति प्रदान करके तथा किसानों के कल्याण के उद्द श्य से कुछ 
अत्यावश्यक बातों पर ध्यान देकर तत्काल नवीन मार्गों पर चल पड़ने के लिए 
उत्सुक हो उठे। 

रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद को एक महत्त्वपूणं, उदार तथा सबल शक्ति बनाने 
की अनिवार्य विशेषताओं से सम्पन्न थे। उनमें मनुष्यों को सम्हालने ओर 
उन पर नियन्त्रण रखने की क्षमता तथा अपने उद्द श्यों के ज्विए उनके 
अनुभवों ओर प्रशिक्षण की सम्भाव्यतायें पहचान लेने की अप्रतिम योग्यता 
विद्यमान थी । इस प्रकार, वे मस्तिष्क के न्यास जैसे थे। बहुत पहले जिस 
समय वे गबनेर थे उन्होंने शासन-प्रणाली में “विशेषज्ञ” नियुक्त कर रखे थे | 
कभी -कभी वे पाषंदों के चुनाव में चुककर बैठते थे, किन्तु लाभप्रद ढल्ज पर 
तथा समूचे राष्ट्र के कल्याणार्थ उनके ज्ञान का उपयोग करने में वे पूर्णतया 
सफल रहे | उनमें अवसर की अनुकूलता पहचान लेने की अपूब प्रज्ञा थी, 
वे राष्ट्र की ही आँखों से फ्रॉककर देखने का प्रयलत करते थे, ताकि बे उसकी 
आवश्यकताओं , इच्छाओं, आकांज्ाओं तथा आशंकाओं की यथार्थ व्याख्या 
करने में समर्थ हो सकें । केवल सन्‌ १६३७ की न्यायालय योजना के सम्बन्ध 
में ही एक अवसर पर वे असफल रहे, जब कि राष्ट्र की न्याय-प्रणाली के संबंध 
में दीधकालीन घारणाओं और गहरी भावनाओं में श्रवांछुनीय परिवर्तेन करने 
के प्रयक्ष में वे अमेरिका निवासियों की मनोवृत्ति का सहो अनुमान करने में 
चूक गये थे । 

राष्ट्रपति की हेसियत से रूजवेल्ट वैधानिक सुझावों के महत्त्वपूर्ण खोत 
कार्यकारिणी निर्णय के अन्तिम खोल, राष्ट्र की विदेश नीति के प्रतिपादक 
राष्ट्र के तथा उसकी आवश्यकताओं और उसके हितों के प्रतिनिधि और अपने 
राजनीतिक दल के नेता थे। 

राष्ट्रपति के रूप में हाइट हाउस में व्यतीत १२ वर्ष की कार्यावधि में 
रूजवेल्ट ने समाज-कल्याण सम्बन्धी विधानों की एक विस्तृत प्रणाली का 
निर्माण किया और हमारे अनेक परम्परागत दृष्टिकोणों को रूपान्तरित किया। 
सम्प्रति उनके योगदान न केवल अमेरिकी जीवन-ढाँचे के अविच्छिन्न अंग माने 
जा चुके हैं, बल्कि उनके उत्कट राजनीतिक आलोचकों द्वारा भी सक्रिय रूप से 
प्रतिपादित हैं। उन्होंने केवल आर्थिक प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को सुरक्षित 
ही नहीं रखा, बल्कि जनता की स्वयं अपने मे और अपनी सरकार में मूलभूत 


श्र्४ड फ्रें कज्तिन डिलानो रूजवेल्ट 


आस्था को पुनः अनुप्राणित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका भी सम्पन्न की | इस 
प्रक्रिया में रूजवेल्ट ने घाम ओर दक्षिण पक्षणीय सौलिकवादी श्रान्दोलनों को, 
यदि स्थायी रूप से रोक देने में नहीं, तो कम से कम उनका विरोध करने में तो 
निश्चित रूप से, किसी अन्य व्यक्ति की अपेत्षा अधिक योग प्रदान किया । देश 
के आन्तरिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उन्होंने निंस उदारवादी दृष्टिकोण का 
आश्रय लिया था, उसका समावेश यूरोप और सुदूरपूर्व में अधिनायकवादी 
आक्रमण की प्रारम्सिक अवस्थाओं में अमेरिका की विदेश नीति में नहीं हो 
सका था | किन्तु, जब सन्‌ १६३७ तक यह निश्चित रूप से देख लिया गया 
कि जमनी, जापान और इटली को युद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय द्वारा 
रोकना असम्भव है, तो उसके पश्चात्‌ रूजवेल्ट ने अधिनायकवादी साम्राज्य- 
वाद के विरुद्ध शक्तिशाली तथा उपयुक्त दृष्टिकोण श्रपनाया। 


रूजवेल्ट के प्रति शिक्षाविद्‌ विशेष रूप से कृतज्ञता के ऋणी हैं। गवनेर 
तथा राष्ट्र के प्रधान कार्यकारी की हैसियत से उन्होंने राष्ट्र-लेवा में १६ वर्ष की 
जो अवधि व्यतीत की, उसके अन्तर्गत उन्होंने सरकार की भूमिका के सम्बन्ध 
में लोकमत को, ओर फिर, सरकार के अन्तर्गत नागरिक की भूमिका को 
परिवर्तित कर दिया । अगीठी के सामने बैठकर किये गये वार्तालापों और 
पत्र-प्रतिनिधियों की भेटों द्वारा उन्होंने राष्ट्रपतित्व को प्रत्येक मतदाता की 
कुटिया तक पहुँचा दिया और बड़प्पन तथा ऐकान्तिक निझपायता थझुग में 
उन्होंने सरकार के प्रति जनता के हृदय में निकटता और अपनत्व की भावना 
का संचार किया | 
किसी भी व्यक्ति के लिए, और विशेष रूप से पुरुषार्थी, सक्रिय तथा 
सुन्दर व्यक्ति के लिए, जिसमें नेतृत्व के प्रत्यक्ष गुण विद्यमान हों, शारीरिक 
अयोग्यता उन सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है जो मानव प्राणी के सम्मुख 
उपस्थित हो सकती हैं। रूजवेल्टने शिश्षु पक्चाघात के दोरे बाले वर्षों में 
इस दुखान्तपूर्ण और कूर चुनौती पर बीरता से विजय प्रात्त की। अपने 
हाइड पाक स्थित जमींदारी के कुल्ीन वातावरण में एकान्तवासी होने के 
बजाय, उन्होंने अन्ततोगरत्वा, अपने आप को पुनः राजनीतिक कड़ाहे में उतने 
ही उत्साह के साथ भोंक दिया, जितना उत्साह उन्होंने एक राजकीय विधायक 
पद के लिए नामजद व्यक्ति की हैसियत से प्रदर्शित किया था। सन्‌ १६२२ 
में उन्होंने अल स्मिथ से गवनरी की नामजदगी छीन लेने के लिए. प्रकाशक 
घिलियम रैनडाल्फ हास्ट द्वारा किये गये प्रयकज्ञों का सफल विरोध किया था। 


वर्नाड वेलुश कक 


दो वर्ष के पश्चात्‌, वैसाखियों की सहायता सें; एक नूतन रूजवेंल्ट ने लोक- 
तन्त्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन में स्मिय की नामजदगी के पक्त में स्छूतिदायक भाषण 
देकर संघर्धशील प्रतिनिधियों में आशा ओर प्रसन्नता का संचार किया | चार 
व पश्चात्‌ रूजवेल्ड ने पुनः प्रसन्न योद्धा? के पक्त में बोलते हुए नेतृत्व तथा 
प्रेरणादायक गुणों का प्रदशन किया। इलिनर रूजवेल्टड तथा लुई हाऊ ने 
अपने राजनीतिक कतंव्यों को इतनी अच्छी तरह निभाया था कि फ्र कलिन 
डिलानो रूजवेल्ट अपनी आज्ञा के विपरीत अधिक शीत्रता के साथ राजनीतिक 
प्रकाश में आने लगे । 

सन्‌ १६२८ में न्यूयाक राज्य राजनीतिक सम्मेलन म॑ लोक़तन्त्रीय प्रति 
निधियों तथा दल के नेताओं ने गवर्नर पद का चुनाव लड़ने के लिए 
प्रमुख योग्य उम्मीदवार न पाकर अनिच्छुक फ्र कल्लिन डिलानों रूजवेल्ट को 
जो कि उस समय ज्याजिया के वार्मस्प्रिग में ऋवकाश व्यतोत कर रहे थे, इसके 
लिए तैयार किया | दफाना प्रचारा के पश्चात्‌ छुनाव पारणसामा के अनुसार 
स्मिथ स्वयं अपने ही राज्य में पराजित हुए 


वे कि रूजवेल्द लगभग २५,००० 
मतों से विजयी हुए | 
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हजवेल्द द्वारा अलवानी में व्यतीत चार वर्ष की अवधि ने 
। नवी रे परदे” क्रो जस्म दिया में नवीन े 
वीन सोदे” को जन्म दिया । इस अवधि में नवीन सोदे कार्यक्रम 








प्र वार्तयिं हुई, उसे तैयार किया गया अथवा उसे न्यूणक में लायू किया गया। 
उस सोदे के अन्तर्गत एह-निर्माण, श्रम, जेल, कृषि, दुढ़ापे की पैशन, जीवन 
वीमा, सस्ती ओर प्रचुर विजली की शक्ति 
नीली प्रतिमृतियों की विक्री शामित्न थी | 
मंच पर प्रभावशालो भृमिकातओंं के 


नागरिक उपयांगिता उंवाद ओर 
आग चलकर वाशिंगटन के रग- 


अभिनेता अचक व्यक्तियों हापकि 
फ्रासिस परकिस, हेनरी मोरगैन्थाव हितीय, रे 5 





व द्वितीय, रेमए्ड मोले, ठामस जे० पैरन, 
द्वितीय, लेलैएड ओल्डसू, रेक्सफोंड जी० व्गवेल, फेलिक्स फ्रेंक फरदर 
0400: 
० ानिद्रल्ड सेमुएल जद्राः रोजनमेन २ 
मोरिस एल० कुक, जेम्स ए० फाले, इलिनर हजवेल्ट, सेमुएल रोजनमेन तथा 
अन्य ने अलबानी मे ही रुजवेल्ट की छत्रद्धाया के अन्तर्गत अवना अरना मं 


काओं को प्रारम्भिक शिक्धा प्राप्त की | 
उुजवेल्ट ने गवनर पद सम्बन्धी प्रथम प्रचार के सिलसिले में हर प्रकार के 
जातीय अथवा घार्मिक दुरात्रह् का तीत्र तथा स्पष्ट विरोध किया | 
कू वलक्स कलान च्षुत्र के मध्य म॑ अपने प्रचार सम्बन्धी अनेक भाषणों में . 
अल स्मिथ के विदद्ध उनके केयोलिकवाद के कारण फेल हुए. कानाऊुछा के 


अच्ट।ण - 
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प्रचार की तीव्र निन्दा की । उन्होंने उन लोगों की भी आल्लोचना की थी 
जो कि केवल इस कारण ही वोट देते कि उनके विरोधी का सम्बन्ध यहूदी 
सम्प्रदाय से था। तत्कालीन राजनीतिक रंगमंच पर ऐसे नेता बहुत ही कम 
थे, जिनमें धार्मिक दुराग्रह के विषय में इतना स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त करने का 
साहस या बुद्धिस्वातन्त्य था। सन्‌ १६४१ में युद्ध छिड़ जाने के तत्काल बाद 
वेस्टकोस्ट पर जापानियों के साथ अभद्र व्यवह्र के बावजूद रूजवेल्ट ने 
अमेरिकी मंच पर एक ऐसा सद्धावनापू्ं वातावरण विकसित करने में योग 
दिया, जिसके फलस्वरूप, अन्ततोगत्वा, संयुक्तराज्य के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
हमारी सावजनिक विद्यालय प्रणाली में जातीय भेदभाव अवैध घोषित कर 
दिया गया | 

धार्मिक या साम्प्रदायिक भेदभाव जैसे अनुचित रिवाजों और श्राचरणों 
की केवत्त निन्‍्दा करना ही पर्यात्त नहीं है । हमारे राष्ट्रीय इतिहास की उस 
संकथ्कालीन श्रवधि में, जो कुछ करना उचित था और जो कुछ रूजवेल्ट ने 
किया, वह था द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि में उचित रोजगार आचार-आयोग 
की स्थापना-जैसे कार्यों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी प्रारम्भिक शोध को प्रोत्साहन 
देना । इस प्रकार के उपायों ने गत १० वर्षों के भीतर हमारी संस्कृति में 
महत्त्वपूर्ण प्रगति के लिए दृढ़ आधारशिला के निर्माण में सहायता पहुँचायी | 

आपदयग्रस्त मन्‍्दी से पूर्व जिसने कि हमारे राष्ट्र को गहरे काले छुद्रे की 
भाँति आदबत्त कर लिया था, बहुत ही कम, राजनीतिक नेताओं को जनता के 
बीच खुले आम यह कहने का साहस होता था कि उन लोगों की सहायता 
करना और उनका पालन-पोषण करना सरकार का निश्चित उत्तरदायित्व था 
जो स्वयं कोई अपराध न करने पर भी वेरोजगार, अस्वस्थ अथवा असमर्थ हो 
गये थे। अमेरिकी जीवन के प्रायः सभी नेता यह विश्वास करते थे कि जो 
त्तोग परिस्थिति के बीच होकर बच निकलते थे, वे सबसे उपयुक्त और योग्य 
थे, श्रतएव निबलों और अयोग्यों की देखभाल करना सरकार का नहीं, बल्कि 
व्यक्तिगत दानियों का उत्तरदायित्व था। किन्तु सन्‌ १६३२ तक राष्ट्रपति 
हरब८ हूबर के यथेच्छाकारी तथा अत्यधिक व्यक्तिवादी दशन में भी एक 

महत्वपूर्ण परिवतेन दृष्टिगोचर होने लगा था | क्योंकि उनकी अनेक नीतियों 

के फलस्वरूप संघीय सरकार उत्तरोत्तर अधिक संख्या में वेरोजगार श्रमिक और 
अकालग्रस्त किसानों को आर्थिक सहायता देने की दिशा में उन्मुख होने न्तगी 
थीं। यद्यपि राष्ट्रपति हृवर हिचक के साथ अशान्त चेतना तथा व्याकुल हृदय 
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से ही, अपने कदम उठा रहे ये, फिर भी उन्हें एक छोटे पैमाने पर कुछ अत्यन्त 
आवश्यक परिवतेन करने के त्तिए बाध्य होना पड़ा था | किन्तु माचे १६३३ 
में रूजवेल्ट के राष्ट्रति बन जाने के समय तक संधीय सरकार ने गरीब किसानों, 
कारखाने के शोषित मजदूरों, करोड़ों वेरोजगार व्यक्तियाँ, निराश युवकों, 
बूढ़ों, बीमारों और असमर्थों की सहायता करने में गतिशील पहल का दृष्टिकोण 
अभी नहीं अपनाया था । 

फ्रेंकलिन डिलानो रूजवेल्ट को राष्ट्रपति पद के लिए “उपेक्षित मानवों? 
ने--श्रमिक संधों के सदस्यों, राहत की अपेक्षा करनेवाले मनुष्यों -- छोटे दूकान- 
दारों, काइ्तकारों किसानों--ने ही निर्वाचित किया था, जो कि सन्‌ १६२० कौ 
दशाबव्दीवाली समृद्धि के खोखलेपन के प्रत्यक्ष भुक्भोगी थे । इन “उपेक्षित 
मानवों' के लिए नवीन सौदा सी एक प्रतीक था। उनके लिए उसका आशय 
यह था कि सरकार की विस्तारशील श्ुजाओं के अन्तगंत जनसाधारण की 
सुरक्षा के दिन अवश्य लौटेंगे। नवीन सौदे ने सुरक्षा की परिधि को व्यव- 
सायियों से आगे बढ़ाकर उसके भोतर किसानों ओर श्रमिकों को भी शामिल 
कर लिया ] 

“लवीन वितरण व्यवस्था?” के अन्तर्गत अमेरिकी जीवन की दयनीय 
स्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य शामिल थे, 
जैसे ; सामान्य सहायता कार्यक्रम, नागरिक संरक्षण दस्ते, छोटी-छोटी जायदादों 
के मालिकों को बचाने के लिए गहस्वामियों का ऋण निगम, वास्तविक सावे- 
जनिक निर्माण कार्यक्रम के लिए संघ, कृषि को राहत, राष्ट्रीय पुनग्न हण 
अधिनियम, एक राजकोषीय कार्यक्रम जिसने बैंकों को सुरक्षित किया, संघीय 
जमा बीमा निगम, प्रतिभूतियाँ और विदेशी विनियम आयोग तथा टेन्नेसी 
धाटी विकास अधिकारी की स्थापना | वितरण व्यवस्था की व्याख्या 
किसी एक कानून अथवा सरत्त मुहावरे द्वारा नहीं की जा सकती | यह विकास 
कार्यक्रमों की एक क्रमबद्ध श्रखत्ता, प्रस्तुत समस्याओं के समाधान के लिए 
प्रयक्ञों का सामूहिक रूप था | हमारे देश के विद्यार्थी सदैव यदि इन प्रयोगों 
में से कुछ असंगतियों से नहीं, तो कम से कम उनकी विविधता से तो अवश्य 
ही चकित रहेंगे। 

अपने प्रशासन काल के प्रथम दो वर्षों में रूजवेल्ट ने राष्ट्रीय पुनग्न हण 
प्रशासन की प्रतिभासित, नील गरुड़ के चिह्न से अंकित, घ्वजाओं द्वारा जनता 
में भविष्य के लिए विश्वास ओर आशा की भावना का संचार करने का प्रयत्न 


श्य्द फ्रेंकलिन डिलानो रूजवेल्ट 


किया | राष्ट्रीय पुनग्न हण प्रशासन के अन्तर्गत वैयक्तिक उपक्रम द्वारा 
स्थापित व्यावसायिक नियमों ने बड़े उद्योगों को सहायता पहुँचायी तथा, इस 
पुरानी प्रविधि को, कि व्यवसाय को सहायता करके हम राष्ट्र की सहायता करते 
हैं, सुरक्षित रखा, जिसका अनुशीलन करके पिछले वर्षों में सरकार ने देश की 
अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया | पुनग्न हुए प्रशासन का ठोस पक्ष उसकी ७वीं धारा 
में निहित था--जो कि वस्तुतः श्रमिकों का प्रथम राष्ट्रीय अधिकार-विधेयक था, 
जिसे अभी व्यवहार में लागू करना शेष था | जिस आधारभूत कानून ने श्रमिकों 
के लिए समाज में स्थायी और सम्मानपूर्ण पद को निश्चित व्यवस्था की थी, 
उसके अन्तर्गत, राष्ट्रीय श्रमिक सम्बन्ध अधिनियम तथा उचित श्रम प्रमाण 
अधिनियम शामिल थे | इन अधिनियमों द्वारा काम की अधिकतम अवधि 
तथा मजदूरी को निम्नतम व्यवस्था कर दी गयी थी। श्रमिक सम्बन्ध 
अधिनियम के सम्बन्ध में, जो कि विशुद्ध अर्थ में प्रशासनिक उपाय नहीं था, 
रूजवेल्ट का सन्‌ १६३४ का विरोध १६३७ में समर्थन में परिवर्तित होने लगा 
था | फिर भी, नवीन वितरण व्यवस्था की अवधि के महत्त्वपूर्ण कानृनों में,एक 
मात्र यह ऐसा कानून था, जिसके प्रवर्तक रूजवेल्ट नहीं थे, अथवा कम से कम 
जिसके स्वीकृत होने के पहले उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया था। किन्तु 
जब एक बार वह स्वीकृत द्वो गया तो उन्होंने पूरी शक्ति के साथ उसका 
प्रतिपादन किया, और १६३१६ तक निम्नतम मजदूरी के पक्ष में कानून के दृढ़ 
प्रवक्ता वन गये | 

फ्रें सिस परकिंस और जान जी० विनाण्ट जैसे निष्ठावान व्यक्तियों की 
सहायता से रूजवेल्ट ने सन्‌ १६१५ के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को लागू 
किया । इस कानून ने न केवल हमें पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों से आगे बढ़ा 
दिया, बल्कि उससे श्रमिकों ने यह समझ लिया कि वे निरपराथी होने की 
स्थिति में काम से हृठाये जाने पर भूखों नहीं मर पाएँगे, इस कानून के अनुसार 
बड़े-बूढ़ों को पंशन द्वारा सहायता और रुग्ण तथा असमथथों को आवश्यकता के 
समय आर्थिक सद्दायता दी जाती थी। इसारे राष्ट्र के इतिह।स में पहली वार 
संघीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपने नागरिकों के ल्षिए चिन्ता करने की श्लोर 
अग्रसर हुई थी | 

सावंजनिक उपयोग के लिए विद्यत्शक्ति के विकास के प्रस्तावर्कों से 
सहमत होकर फ्र कलिन डिलानो रूजवेल्ट ने टेन्नेती नदी की शक्ति के उपयोग 
के सम्बन्ध में सिनेट सदस्य जा डब्ल्यू० नोरिस के स्वप्न को अपना पूर्ण समर्थन 
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प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप टेन्रेंसी घाटी अधिकारी का प्रादुर्भाव 
हुआ, जिसने सात राज्यों के सीमा क्षेत्र में जीवन के स्वरूप और रुपरंग में 
निश्चित क्रान्ति उत्पन्न कर दी । राष्ट्रपति हूवर ने सस्ती विद्युतुशक्ति के 
स्वोत के रूप में छिछ॒ले जलखोतों के विकास का विरोध किया था, क्योंकि यह 
एक “समाजवादी” उपाय ओर हमारे राष्ट्र के नैतिक तन्तुओं के त्तिए खतरनाक 
समझा गया था | किन्तु, इसके विपरीत, रूजवेल्ट इस नये प्रस्ताव के सम्बन्ध में 
प्रयोग करने के लिए उत्सुक थे | उनका विचार था कि इससे न केवल सस्ती ओर 
प्रचुर विद्युतर्शाक्त प्राप्त होगी, बल्कि यह वैयक्तिक उपयोगिता संस्थानों को 
इस बात के लिए प्रेरित करने में मापदर॒ड सिद्ध होगा, कि वे उपभोक्ताश्रों से 
वसूल किये जानेवाले ऊँचे मूल्य को कम करें । 
टेन्नेसी नदी ओर उसकी शाखाओं द्वारा संचित सात दक्षिण-पूर्वी राज्यों 
के निवासी अत्यधिक निम्न आय के कारण दीघेकाल से कष्ट में थे। उनकी 
गरीबी ने हजारों व्यक्तियों को वह ज्षेत्र छोड़कर अन्यत्र भागने के लिए बाध्य 
कर दिया था, जिसके फलस्वरूप १६३२ तक नाक्सविल्ल तथा अन्य नगर 
निजन हो चुके थे | विद्यालय प्रणाली, सड़कों ओर अस्पताल की अपर्यास्तता 
तथा सरकारी सेवाओं की निकृष्टता उस ज्षेत्र की विशेषतायें थीं। मौसमी 
बाढ़, जो घाटी से नीचे की ओर दहाड़ती हुईं आया करती थीं, अपने पीछे 
पहाड़ी इलाकों पर मिद्दी के कटाव के गहरे दाग छोड़ जाती थीं । 
टेन्नेसी घाटी अधिकारी की स्थापना तथा विशाल भयंकर बहु-उद्देश्यीय 

बाँधों के निर्माण के कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ विनाशकारी बाढ़ों को रोक दिया 
गया । पहाड़ियों पर शान्ति के साथ गाये चरने लगीं, वे नयी-नयी उगी घास 
खाकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसके पहले उसका दश न भी नहीं किया 
था, अमृतमय दूध उत्न्न करने लगीं। अब साल के बारहों महीने एक 
निम्नतम गहराई तक जत्षप्रवाह को नियमित रखने के कारण टेन्नेसी नदी चढ़ाव 
की ओर कई-कई मील तक वस्व॒ओं से लदे सैकड़ों व्यापारी जहाजों को अपनी 
छाती पर दोने लगी | अकस्मात्‌ नदी के किनारों पर या उसके निकठ-कारखाने 
बढ़ने लगे, जब कि नाक्सविल तथा अन्य केन्द्रों का महत्व घनी अआबादीबाले 
नगरों के रूप में पहले से बहुत बढ़ गया । करों की वसूली में नियमित रूप 

से दृढ़बृद्धि होने के फलस्वरूप विद्यालय प्रणाली को सुधारना तथा यातायात 
ओर संचार के साधनों को आधुनिक रूप देना सम्भव हो गया। घादी की 

रूपरेखा परिवर्तित हो जाने पर जनसंख्या के प्रवास की प्रवृत्ति भी उल्टी हो गई | 

६ 


१३० फ्रे कत्तिन डिल्लानो रूजवेल्ट 


अब इस धाटी के मछली के शिकारगाहों, तैरने के साधनों, नोका-विहार की 
सुविधाओं, सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों तथा स्वस्थ ज्षेत्रों के आकषेण हर वर्ष हजारों 
व्यक्तियों को अपना अवकाश व्यतीत करने के लिए इस विकासशील ओर 
बढ़ती हुई जनसंख्यावाले विश्वासी क्षेत्र की ओर खींच लाते हैं जो कि अब 
क्र द्ू तथा अनियन्त्रित नदी से तनिक भी पीड़ित नहीं रह गये हैं | 

यदि रूजवेल्ट ने कुछ अन्य योगदान न भी दिया होता तो भी केवल 
टेन्नेसी घाटी अधिकारी की स्थापना ही उनकी मोलिक प्रतिभा, जनता में उनकी 
आस्था तथा भविष्य में उनके विश्वास का पर्याध तथा चिरस्थायी स्मारक 
बनने के लिए पर्यात् थी। अमेरिका निवासी, चाहे विश्व के किसी भी कोने 
में हों, उनसे अन्य देशों के रुचि रखनेवाले तथा सतक लोगों से वार्ताल्ाप के 
सिलसिले में सामान्यतः एक विषय पर चर्चा अवश्य होती है ओर वह विषय 
हैं ठेन्नेसी घाटी अधिकारी | वे इससे भत्ती भाँति परिचित हैं और स्त्र- 
चीन, दक्षिण अफ्रीका, इसरायल, यूगोस्लेविया और दक्षिण अमेरिका--में 
लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। सन्‌ १६३२३ में प्रारम्भ होने के बाद से ही 
ठेन्तेसी घाटी अधिकारी विद्व में संयुक्तराज्य के उस ठोस नेतृत्व का प्रतीक 
बना हुआ है, जिसे इस देश ने विभिन्न अवसरों पर प्रदर्शित किया है और 
जिसे भविष्य में भी अधिक प्रभाव के साथ प्रदर्शित करने में समर्थ है। अपने 
उद्देश्यों ओर सफलताओं सहित टेन्नेसी घाटी अधिकारी संसार भर में मनुष्यों 
की विचारधारा को परिवर्तित करने के संघ में हमारे सबसे बड़े' अस्रों में 
से एक है। 

जिस समय रूजवेल्ट अलबानी छोड़कर वाशिंगटन के लिए रवाना हुए, 
उस समय लगभग एक करोड़ २० लाख वेरोजगार मनुष्य अपने भविष्य के 
संबंध में निराश हो उठे थे, ओर स्वयं अपने आप में तथा लोकतंत्र में उनकी 
आस्था घटने लगी थी | वेयक्तिक धर्मादा संस्थाओं तथा स्थानीय सरकारों 
के साधन समाप्त हो चुके थे | गवनर रूजवेल्ट ने हैरी हापूकीन्स के तत्वावधान 
में अस्थायी संकटकालीन सहायता प्रशासन द्वारा राज्य के करोड़ों वेरोजगार 
लोगों के लिए रोजगार या घरेलू सहायता देने की व्यवस्था के लिए गम्भीर 
प्रयत्त किये | दुर्भाग्यवश, घन की अपर्याप्तता के कारण यह प्रशासन न तो 
अधिक व्यक्तियों को सहायता हो पहुँचा सका और न उतना प्रभावकारी हो 
सिद्ध हुआ। अतणव यह आवश्यक हो गया कि इस दिशा में कुछ किया 
जाय और शीघ्र किया जाय | 


बर्नाडे वेलुश १३१ 


राष्ट्रति की हैसियत से रूजवेल्ट ने क्रम से अनेक प्रशासनिक विभाग 
स्थापित किये, जिनका उद्दे श्य वेरोजगारों की सहायता के उद्द झय में निर्माण- 
कार्य चलाना था। वाला के अक्षरों के रूप में उनमें से कुछ के नाम ये, 
डब॒ल्यू, पी, ए, पी० डब्॒ल्यू० ए०, एन० वाई० ए० ] इस निम.णकारी 

सहायता कार्यक्रम के फत्तस्वरूप बहुत से वेरोजगारों को गन्दों बस्तियों की 

सफाई ग्रामीण विद्युतीकरण और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में रोजगार 
प्राप्त हुआ। व्यक्तियों के आत्मसम्मान को वापस लाने के उद्देब्य से सुरक्षा 
स्तर पर मजदूरी दी जाती थी, अर्थात्‌ उनकी मजदूरी सहायता !'किये गये 
भ्रुगतानों से अधिक, किन्तु प्रतिस्र््धी वैयक्तिक उपक्रमों में अदा की जानेवाली 
मजदूरी से न्यूनतर होती थी | 

जिन लोगों का सम्बन्ध निर्माणकारी सहायता योजनाओं से था, उनमें से 
कुछ ने मकानों की बगलों से लटके हुए अपना काफी समय व्यर्थ गवाँ दिया 
होगा, जिन्हें देखकर सम्भवतः दशक को आश्चर्य हुआ होगा कि मकान को 
रोका जा रहा है या मजदूर को | यह भी सम्भव है कि कुछ मजदूरों ने 
उन्हीं सूखी पत्तियों को बार-बार इकट्ठा किया होगा। किन्तु यह भूत्तना नहीं 
चाहिए कि उन महिलाओं ओर पुरुषों में से अधिकांश जनसंख्या जो सहायतार्थ 
चलाये गये निर्माण-कार्यों में काम पाये हुए थे, अपने प्रयक्षों ओर काम के 
सम्बन्ध में सचेत थी । उन्होंने अपने प्रयत्न से राष्ट्र के घरातल के मुख पर 
स्थायी छाप छोड़ दी है। निर्माणकारी विकास प्रशासन के प्रथम दो वर्षों के 
भीतर १ )5 रेड विद्याल्य-मवन, ३००० टेनिस खेलने के मैदान, १०३ गोल्फ 
के मैदान, ५.८०० सचल पुस्तकालय तथा १,६४४ चिकित्सा तथा दन्‍्त 
चिकित्सा के केन्द्र निर्मित हुए थे । उसी अवधि के भीतर प्रति मास १२८, 
३०, ३० दोपहर के भोजन दिये गये थे, ओर १, ५०० वार नाठकों का 
आयोजन हुआ था तथा १, ७००० साक्षरता कछायें चलायी गयीं | 

गलाधोंदू गन्दी बस्तीवाले क्षेत्रों के सबसे अँपेरे कोनों में, खेल के 
मैदान बन गये जिससे बच्चों को अपनी मांसपेशियाँ फैलाने और सोड़ने तथा 
अपनी शक्तियाँ रचनात्मक प्रयत्ञों में लगाने के लिए खुली जगहें प्राप्त हो 
गयीं। नये-नये डाकखाने खुल गये, जिन्होंने देश के एक कोने से दूसरे कोने 
तक नगरों ओर छोटे शहरों को सौन्दर्य तथा विश्वास की ताजी साँस प्रदान की | 
नागरिक संरक्षण दलों ने गली-कूचों में परित्यक्त पड़े हुए हजारों वेकार नव- 
झुबकों को उनके अन्तर्भूत अपराधी जीवन से निकालकर राष्ट्र के प्राकृतिक 


ब्ड 


१३२ फ्र कलिन छिलानो रूजवेल्ट 


साधनों को सुरक्षित रखा तथा राजमार्ग श्रोर शरणस्थानों के निर्माण में 
सद्दायता पहुँचाने फे लिए एकत्र कर लिया। किन्तु इन सबसे ऊपर, इन 
नागरिक संरक्षण दलों ने हमारे युवकों फे श्रात्मप्म्मान तथा लोकतम्न्र और 
भविष्य में उनके विश्वास को बनाये रखने का प्रयक्ष किया | 

जब एजारो-लाखों पढ़ाई प्रारम्भ करनेवाले बच्चे घर पर पर्याप्त घन फे 
ग्रभाव फे कारण पढ़ाई छोड़ने लगे, तो देश के सम्मुख श्रचानक ईजिनियरों, 
वैज्ञानिकों, प्रविधि विशेषशों, शिक्षकों, डाक्टरों, वकीलों श्रौर श्रन्य पेशे- 
वाले लोगो की एक समूची पीढ़ी की द्वानि की सम्भावना उतन्न हो गई। 
रूजपेल्ट ने शपने पू्ववर्तियों की परम्परा को जारी रखने की बजाय, 
सन्‌ १६३५ में राष्ट्रीय युवक प्रशासन की स्थापना की, जिसने बेकार 
नवयुवर्कों को पेशॉ-सम्बन्धी सार्य-दर्शन, प्रशिक्षण श्रोर ठिकाना देकर 
विद्याल्ययों में श्रवसर, नवधिखुओं में उनकी पाज्ञी तथा काम श्रौर रचनात्मक 
जीवन के छिए श्रवपर प्रदान किया। १२ महीने फे भीतर राष्ट्रीय युवक 
प्रशासन ने ६ लाख युवर्कों को सहायता दी। श्रपना काम समाप्त, करने के 
पहले राष्ट्रीय युवक प्रशासन ने श्रधिनायकवादी श्रान्दोलनों फे पथ पर चलने 
के बिण्दध श्रमेरिका निवासियों की एक समूची पीढ़ी को सबत्द बनाया श्र 
उत्तरदायी तथा योग्य पुरुषों श्रोर स्रियों फो शान्ति काल प्लोर युद्ध में विभिन्न 
पेशों फे लिए तथा श्रोद्योगिक श्रीर श्रारथिक विदध फे लिए गिश्चित रूप से 
तैयार कर दिया । यही बह पीढ़ी है, जिसे फ्रं कल्तिन डिशानो रूजवेल्ड की 
मौलिक प्रतिभा तथा दूरदर्शिता ने एमारे राष्ट्र के लिए बचा लिया | 

कुलीम वातावरण की उपज यह मद्टापुरष कल्ला संगीत श्रोर नाटक का 
विशेष मर्मत़् नहीं था। फिर भी, उन्होंने महसूस किया कि संकट के समय में 
श्र को चाहिए कि बह निर्धन कलाकारों, संगीतशों, खेखकों श्रीर नास्यकार्रो 
फी प्रतिभाश्रों श्रोर उनके आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने में सद्यायता पहुँचावे। 
दुखी, दखित, बेरोजगार राष्ट्र कोई महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान करने की 
ग्राशा नए कर सकता | श्रतः रूजवेल्ट ने ऐसी योजनाएँ प्रारम्भ की जिनके 
द्वारा प्रतिभासम्पन्न पुरपों श्रौर महिल्लाशों की योग्यताओों का उपयोग उनके 
उपमफालीन छोगों फे श्रानन्द तथा ज्ञानोननति के छिए तथा भावी पीढ़ियों फे 
खाभाये किया गया | 

श्रति उद्मादन, न कि श्रधे-उपयोग, पर श्राधारित दर्शन से युक्त रूमवेल्ट 
ने मिद्दी पंरच्षण, ऋण की मात्रा में कमी, उत्पादन पर नियन्त्रण, कारखाने 
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बन्द होने के विदद्ध सुरक्षा, काइतकारों ओर उप-सीमान्त किसानों के पुनःस्था- 
पन तथा ग्रामीणों की आर्थिक सहायता द्वारा खेती की आय को शहरी आय 
के समान करने का प्रयक्ष किया । राजनीतिक रंगमंच से रूजवेल्ट के विदा 
लेने से पूर्व किसानों की बहुत बड़ी जमात यह गीत गाया करती थी; “हमारे 
यहाँ का जीवन खुखमय है |? 

इसी प्रकार, ल्‍जवेल्ट के प्रयत्ञों के ऐसे भी अनेक दृष्ान्त प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं, जो उन्होंने स्कन्ध-बाजार ( स्टाक मार्केट ) की अव्यवस्था में कुछ अंश 
तक व्यवस्था का आभास उत्पन्न करने, निरर्थक प्रतिभूतियों की बिक्ती रोकने 
तथा शक्तिशाली प्रतिमृति और विनिमय आयोग के माध्यम से राष्ट्र के लासाथ 
उपयोगिता सेवाओं के अधिक कड़े नियम तैयार करने के सम्बन्ध में किये थे | 
यह सब कुछ उस समय किया गया था, उन्हें करने का प्रयल् किया गया, जब 
कि रूजवेल्ट अभी भी देश के आन्तरिक क्षेत्र पर अपने प्रयत् केंद्रित करने में 
समर्थ थे । किन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की प्रगतियाँ 
अमेरिकी क्षितिज पर उत्तरोत्तर गहन होती गयीं | जर्मनी इटली ओर जापान 
में आक्रामक अधिनायकवाद के विकास ने द्वितीय विश्व युद्ध का तथा राष्ट्र 
तथा उसके राष्ट्रपति द्वारा उसमें उत्तरोत्तर अधिक रुचि लेने तथा उसमें हस्तक्षेप 
करने का मार्ग प्रशस्त किया | 

अपनी अन्तद् ष्टि के उत्कर्ष बिन्दु से इतिहासकार घटना और व्यक्तिगत 
सम्बन्धों, कारणों ओर परिणामों पर दृष्टिगयात कर सकता है ओर इन तत्वों 
चुटियों और असफलताशों के तथा भूतकाल की सफलताओं ओर विजयों के 
मूल्यांकन की प्रमुख रूपरेखा साहस के साथ तैयार कर सकता है। जो बात 
इतिहासकार के लिए लाभदायक है, वही बात उन लोगों के लिए वाघक सिद्ध 
हो सकती है जो घटना के दौरान सक्रिय तथा निरंतर भूमिकाएँ अदा कर रहे 
थे। जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मत है, विदेशी मामलों में रूजवेल्ट की 
भूमिका गेरच्र-विहीन थी | बीते हुए काल के उत्क्-बिन्दु से इन इतिद्दासकारों 
ने रूजवेल्ट के निर्णय और कायों में कुछ कमजोरियों का उद्घाटन किया है। 
निश्चय हो, एक बात से सभी सहमत होंगे कि युद्ध में अमेरिका को भाग लेने 
से रोकना राष्ट्रपति के अधिकारों के बाहर की बात थी। सबसे महत्त्वपूर्ण 
बात इतिहासकार चाल्से ए० बीयड द्वारा व्यक्त यह दृष्टिकोण है कि रूजवेल्ट 
ने जान-बूक्कर और धघोखेबाजी से हमें झगड़े में फैसा दिया, जब कि उन्होंने 
अमेरिका के त्तोगों से कोई परामश नहीं त्तिया। किन्तु इस दृष्टिकोण के पीछे 
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थे 


फ्र 
कोई सौलिक आधार नहीं है। यदि विदेशी संबंधों में रूजवेल्ट की भूमिका 
की कोई आलोचना हो सकती है, तो वह यही है कि वे अति शीघ्र, मौके से 
स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राष्ट्र और उसकी सैन्यशक्ति के प्रयोग का वादा 
करने में चूक गये थे । इस प्रकार, बीवड के विचारों के विपरीत, युद्ध में 
हस्तक्षेप अधिक विलम्ब से किया गया | 

राष्ट्रति हूजवेल्ट ने अपनी प्रथम कार्यविधि के भीतर यदि राष्ट्रीयतापूर्ण 
नहीं, तो कुछ संकुचित, विदेश नीति का अनुशीलन अवदय किया था। इस 
संबंध में लेटिन अमेरिका के साथ हमारा संबंध एक अपवाद है। रूजवेल्ट 
ने अपने प्रथम उद्याटन भाषण सें इस वात पर जोर दिया था--“बिश्व नौति 
क्ेक्षेत्र में नेक पड़ोसी की नीति के उद्दे शव पर इस राष्ट्र को भेंठ कर दूँगा-- 
ऐसा पड़ोसी जो दृढ संकल्प के साथ अपना सम्मान करता है और च कि वह 
ऐसा करता है इसलिए वह दूसरों के ऋधिकार का सम्मान भी करता है-- वह 
पड़ोसी जो अपने उत्तरदायित्वों का सम्मान करता है और पड़ोसियों के 
विश्व में अपने समझीतों की पवित्रता का सम्मान करता है 7 

रूजवेल्ट ने इस नेक पड़ोसी की घारणा को लायू करते हुए प्लेट-संशोधन 
को लायू करके क्यूत्रा में हमारे संरक्षण अधिकार को समाप्त कर दिया, हैटी से 
हमारे समुद्री जहाजों को वापस चुला लिया, पनामा में हमारे सन्धि-अधिकारों 
को छोड़ दिया तथा १६३१६ के अखिल अमेरिकी सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से 
हिल्सा लेकर एक साहसपूरण नवीन दृष्टान्त प्रारम्भ किया | सच्‌ १६४० की 
वैठक में स्वीकृत हवाना अधिनियम का उद्देश्य विशेष रूप से धुरी राष्ट्रों के 
विरुद्ध था, क्योंकि उसमें यह चेतावनी दी गयी थी कि दक्षिण अमेरिका में 
किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को सभी सदस्य आक्रमण समभेंगे और उसके विदुद्ध 
सभी राष्ट्र एक होकर उसका सामना करेंगे। मनरो सिद्धान्त को अन्ततोगत्वा 
व्यापक करके उसे १६ वीं शताब्दी के संकुचित तथा राष्ट्रीयतापूण प्रयक्ष की 
बजाय एक वहुउद्देश्यीय नीति में बदल दिया गया | 

एक अन्य नीति जिसका समर्थन रूजवेल्ट ने बड़ी सबलता के साथ किया 
ओर जिसने हमारे विदेशी सम्बन्धों को सुधारने में अत्यधिक योग दिया था, 
पारस्परिक व्यापार कार्यक्रम से सम्बद्ध थी। प्रधान कार्यक्रारी को यह अधिकार 





प्रदान कर दिया गया था कि वह कांग्रेस की अनुसति बिना भी ५४० प्रतिशत 
तक आयात-निर्यात करों को घटा सकता हैं। काल हल के नेतृत्व से अनु- 


प्राणित होकर इस अधिनियध के अन्तर्गत किये गये समझोती ने रूजवेल्ट को 
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नीति-सम्बन्धी ऐसी ल्लोचशीलता प्रदान की, जो हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को 
सहकारी और मैत्रीपूर्ण आधार पर निर्मित करने के लिए तथा स्वयं अपने 
लिए और उसमें भाग लेनेवाले राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभ की निश्चित 
व्यवस्था करने के उद्दे श्य से आवश्यक थी | 

थोड़े ही समय पश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने विदेशी मामलों के 
सम्बन्ध में अनेक व्यक्तियों के भ्रम को चूर-चूर करना प्रारम्भ कर दिया | 
सन्‌ १६३४ सें असहाय एथियोपिया पर इटली के धृष्ट आक्रमण के बावजूद 
अमेरिका की जनता, राष्ट्रपति और कांग्रेस हठधर्मी के साथ, इस मूखंतापूर्ण 
नहीं, तो कम से कम, व्यर्थ आशा से चिपकी रही कि हम विदेशी भगड़ों से 
अपने आपको प्थक्‌ रख सकते हैं। कांग्रेस ने तटस्थता-सम्बन्धी अनेक 
उपायों में से पहल्ते उपाय को काचुनी रूप दिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति को 
अधिकार दिया गया कि वह युद्धरत देशों को युद्ध सामग्री के निर्यात पर रोक 
लगा सकता है ओर अमेरिका में धन एकत्र करने के उनके अधिकार को 
अल्वीकृत कर सकता है ) 


स्पेन के गृह युद्ध ने साइवेरिया के प्रायद्वीप पर भयंकर प्रतलय मचा दी 
ओर द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारम्सिक अवस्था का द्वार उन्मुक्त कर दिया | 
उन उदारवादियों की पीड़ा और उद्विम्मता के विरुद्ध, जो कि उचित तौर पर 
यह समभते थे कि स्पेन में राज्य-भकतों के प्रारम्मिक ब्ष त्तोकतन्त्रीय युद्ध का 
प्रतिनिधित्व कर रहे थे, रूजवेल्ट ने तटस्थता को नीति अपनायी | जनवरी 
१६३७ में इस बात के बावजूद कि उचित रूप से स्थापित राज्य-भक्त सरकार 
को क्रान्तिकारी चुनोती दे रहे थे, जिन्हें फासिस्तवादी इटली और नात्सी 
जर्मनी से खुत्ते आम सैनिक टेंकों और वायुयानों की सहायता मिल रही थी, 
रूजवेल्ट ने स्पेन के दोनों ही पत्तों के माल से भरे जहाजों पर रोक लगाने का 
अनुरोध किया | स्पेन के युद्ध क्षेत्र अधिनायकवादी शक्तियों के सैनिक उपकरणों 
तथा युद्ध की चालों के लिए परीकज्षा-भमि सिद्ध हुई। 
बूरपू्व में भी संकट के बादल मँडराने लगे और उन्होंने नये संकटों ओर 
भया को उकसाना प्रारम्भ कर दिया। जापान ने चीन की भूमि पर प्रत्यक्षु 
आक्रमण के उद्देश्य से अपनो सैन्य शक्ति का निर्माण करके साहसपूर्ण सरलता 
के साथ मंचूरिया और दक्षिण-पूर्वी चीन मं सैन्य संचालन करना प्रारम्भ कर 
दिया। इस संकटकाल में राध्ट्रसंघ की असमर्थता ने उसके पूण दिवालियेपन 
को सिद्ध कर दिया | 
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हमर ० प ना ६» केनन रे 
कायो विद्यवविद्यालय के उपदेशात्मक सापण में जाज केनन ने बड़ी 


सतकता के साथ बद सुझाव दिया था कि द्वितीय विश्य-्युद्ध के कारणों की 


थियोपिया, स्पेन और चीन की तात्कालिक घटनाओं की अपेज्ञा ऋधिक 
शहरी थीं। उनका बविचार था कि अधिक महत्वपूण दात, जेसा कि जमनी 
सामले में था, यह थी दि दम ऋभेरिक्ता निवासी संत १६२० की दशाब्दी 
ब्रीमर लोकतन्त्र की विनतन्न शक्तियों को अधिक समसने, उनका समर्थन करने 
ओर प्रोत्माइन देने में ऋखफत रदे |? यदि हमने ऐसा कर लिया होता दो 
इस हिटलर के उत्थान को रोकने में सफल हो गये होते । 
जब जागानियों ने चीन में पूर्ण आक्रमण प्रारम्म किया और तसानकिंस के 
निद्पाय नायरिक्तों पर नि के साथ बम वर्षा की, ओर जब हिटलर की 
ऊन सेनाओं ने राइनलैणड में कृच किया, तब राष्ट्रति रूजवेल्ट ने भावी 
ऋषिनावक्दादी आाक्रमणों के विचद्ध निर्णायक्र दृष्टिकोश ऋपनाया | ५ अक्तृवर 
सन्‌ १६३७ को उन्होंने यद् बात स्पष्ट ऋर दो कि घुरी राष्ट्रों की आक्रामक चाल 


7 पर हि 


संयुत्त राज्य की छुस्च्ा के लिए संकट उत्पन्न कर रही हें । संबम और यौरव 
श् +५ > ५ ०9० कीक ७ ३ ज०ज “- “>> 
के साथ उन्दोंने प्रोष्णा की कि छव तक चरत्तमान स्थिति जारी रहेगी, वे 


हृदय में तब्स्थावादी बने हुए थे; उन्हें आशा थी क्रिहम अन्य यद्ध में 
शामिल दोने से रच जाएँगे | अद्यपि साथ-साथ ही इम मिनत्रराष्ट्रीय प्रय्नों और 
उद्देश्यों पर भावनात्मक दृष्टि से तथा सक्रिय रूप से इफे प्रकट करते जा रहे थे, 
क्िर मो इस उच्च समय तक्क यूरोपीय दद्ध में प्रविष्ट होने से इन्कार करते रहे, 


जब तक्क कि जमनी ने र विच्ध्ध थ त्नो नहीं ऋर त्री 
जब तक कि जर्मना ने स््र७& हमार बवचदे यद्ध को ब्रीपणा नदां कर दा | 


त्ड् 
०. | «१० 
! रूजबैल्ट साथ नो शक्ति ऋ विस्तार 
सम्बन ध्ाथक्रम # त्तिए एक ऋरद डालर देने का धकालसरो कि ्स 
स्बन्धी कायक्रम के लिए एक ऋरद डालर देने का अगनुरोत्र क्िया। उ 
48९. कद, --_ ०» रे था रैक. ८ है 
घदना-प्रवान बछ का अन्त होने के पहले फ्रांस ओर इरालैणड ने स्यूनिख मे 


नकोस्लीबाकिण के विभाजन छा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें आशा थी 
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क्कि ण्सा ऋरने 2 5 २ ज्म्स्तर ब्वोर समोलनी े ब्ग्र गी 

क्र एला ऋरन सा ह्व्ल्वर छार मुम्ांसनां कातात्र दृष्णा सन्दुष्ट हा जायगा। 
अत १० मदहीनी के सीत चक्र बड़ी तेजी से घूसा--शिट्ख्वर ने जेक्तो- 
घ्लोः क्षिद्रा गा 42 अमेल प्र छा 55 घकार ढ ३५. फ्ेद 
स्‍लावाकदा ये कूच कया, सनेत् पर आऋविकार ऋर लिया | उसके साकदार 


हल. 
से छअततबवानश पर ऋच्छा कर लिया ओर फिर प्रोलेण्ड पर आक्रमण प्रारम्स 
4 


द्र्द्या सतम्वर >> द्र्ज्ड आअख्विक्नत रूपए जे 
हुछा । सितम्बर श्८६३४६ ठक तो ऋधिन्नत रूए से द्वितीय विश्चयुद्ध 
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१६४० में फ्रांस के हृदयविदारक पतन के पश्चात्‌ रूजवेल्ट ने अत्यन्त 
शीघ्रता और दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाये ओर खुलेश्नाम राष्ट्र को इस 'युद्ध में 
अपरिहाय रूप से हिस्सा लेने के त्तिए तैयार करने लगे। कांग्रेस ने नौसेना 
पर अधिक व्यय के लिए धन देना स्वीकार कर लिया और राष्ट्रपति को सेना 
में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए राष्ट्रीय संरक्षक दत्त का निर्माण करने तथा 
निर्वाचित सेवा अधिनियम पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दे दिया । 
राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की सहायता के ल्लिए अपने समस्त कार्यकार। अधिकार का 
प्रयोग किया और पश्चिमी भूमएडल में स्थित अंग्रेजी उपनिवेशों के पद्टों के 
बदले ४० पुराने विध्वंसक पोत देकर ब्रिटेन की सहायता की | जुलाई १६४० 
में कांग्रेस ने निर्यात-नियन्त्रण अधिनियम स्वीकार कर लिया, जिससे राष्ट्रपति 
को देश से बाहर सामान भेजने पर रोक लगाने या उसमें कणोती करने का 
अधिकार प्रदान कर दिया। इसका उद्दंदय जापान माल भेजने में बाधा 
पहुँचाना था। अक्टबर में राष्ट्रपति ने अन्तिम रूप से लोहे और इस्पात के 
खड़ज्ञों के भेजने पर रोक लगा दी | ग्रेट ब्रिटेन तथा पश्चिमी लोकतनन्‍्त्रों की 
सुरक्षा के सम्बन्ध में अपनी निश्चित नीति के अंग के रूप में रूजवेल्ट ने कांग्रेस 
से उधार पट्टा कानून स्वीकृत करा लिया, जिससे, ब्रिटेन, यूनानं, चीन और 
निष्कासित सरकारों को पूर्ण सहायता देना निश्चित हो गया। १६४१ में 
जमेनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण के फलस्वरूप शक्ति सन्तुक्तनन में एक 

महत्वपूर्ण और आधारभूत परिवर्तेन हो गया। यदि ये दोनों अधिनायकवादी 
शक्तियाँ संयुक्त रहती, तो पश्चिमी त्तोकतन्त्रों के ज्षिण विजय की आशा बहुत 
ही कम होती | स्वतन्त्रता की सफलता की सम्मावनाये इस वांच्छुनीय विभाजन 
से ही नहीं, वल्कि इस बात से भी अधिक बढ़ गयीं कि अब जमेनी को दो मोचों 
पर लड़ाई लड़ना अनिवार्य हो गया। 

युद्ध में संयुक्तराज्य का अन्तिस रूप से प्रवेश पूरा हो गया। बुद्ध में 
एक बार शामिल हो जाने पर युद्धकालीन वर्षों के दबाव के अनन्‍्तगंत लिये 
गये निशय विक्वान्त, भार से दवे हुए, मनुष्यों के निणयों जैसे थे, जो उग्र 
रूप से कठोर परिस्थितियों के अन्तगंत किये जाते हैं--यह एक ऐजा तत्त्व है 
जिसे हम प्रष्टिपेषण करते हुए सुश्किल्त से याद करने का प्रयत्न करते हैं। 
जैसा कि जाजे केनन ने अत्यन्त उचित रूप से कहा है। 'मभिरे विचार से 
विचाराघीन बातों तथा ऐतिहासिक सदभावना के उद्देश्य-इन दोनों ही के 
सम्बन्ध सें बाद की व्याख्याओं में जो कि युद्धकालीन वर्षों के विशिष्ट निणयों 


श्श्ष फ्रे कत्तिन डिलानो रूजवेल्ट 


को हमारी समस्त वतमान कठिनाइयों का मूल-स्लोत मानती हैं, कुछ अन्याय 
किया जा रहा है | 

द्वितीय महायुद्ध की अवधि में रूस से हमारे सहयोग को रूजवेल्ट की 
विदेश नीति की कमजोरी कहना कदापि उचित नहीं | यह एक सामरिक 
आवश्यकता थी, जिसे युद्ध की परिस्थितियों ने उत्पन्न किया था। मास्को, 
तेहरान और याब्टा में युद्धक_ालीन सम्मेलनों के महत्व को शायद बहुत बढ़ा- 
चढ़ा कर कहा गया है। जैसा कि सम्मेलन के समभोतों तथा तत्कालीन 
घटनाओं से प्रकट हुआ है, पूर्वी यूरोप में सोवियत सैन्य-शक्ति की स्थापना 
तथा मंचूरिया में उसकी सेनाओं के प्रवेश, इन वार्ताओं के ही एकमात्र परि- 
शाम नहीं थे | युद्धोच्तर काल्लीन सोवियत नियन्त्रण, मुख्यतः युद्ध की अन्तिम 
अवस्थाओं में, रूसी सैन्य संचालन का परिणाम था | इसके अतिरिक्त, याब्टा 
की व्यवस्थाओं को चीनी सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। कम से कम 
इतना तो निश्चित ही है कि लोकतन्त्रीय देशों ने रूस के साथ सद्भावनापूर्य 
कामचलाऊ सम्बन्ध स्थापित करने को सच्ची उत्सुकता का प्रमाण दिया । ये 
सम्मेलन युद्धोत्तर कालीन शान्ति के लिए अमेरिका की आशा के स्थायी 
प्रमाण बन चुके हैं | बाद की घटनाओं ने रूसी प्रवृत्तियों की असत्यता का 
रहस्योद्घाटन किया है । 

प्रथम विद्वयुद्ध की अवधि में मित्नराष्ट्रीं के व्यवहार के ठीक विपरीत इस 
द्वितीय विश्वयुद्ध की विशेषता यह थी कि इसमें संयुक्त राष्ट्रों के बीच अधिक 
अंश तक सहयोग रहा | युद्ध की समूची अवधि में फ्रें कल्तिन डिलानो रूजवेल्ट 
ओर चचिल के बीच व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रायः राजदूतों की मध्यस्थता की 
ओपचारिकता से विहीन बना रहा, और अन्त में, उसीने संयुक्त राष्ट्रसंघ 
को जन्म दिया। युद्ध की समूची अवधि में रूजवेल्ट ने मित्र राष्ट्रों के बीच 
युद्धोत्तकालोन आयोजन की आवश्यकता पर जोर दिया और उसमें सुविधा 
पहुँचायी । जून सन्‌ १६४४ में उन्होंने एक अन्तर्राष्टीय संगठन के लिए 
अपनी सरकार की योजना प्रस्तुत की। डम्बटन ओक्स में प्रारम्भिक प्रस्तावों 
पर समभोता हुआ | रूसी सहयोग प्रास करने के उद्देश्य से रूजवेल्ट और 
चर्चिल ने यहाँ तक स्वीकार कर लिया कि बाइलोरसिया तथा यूक्रन को 
पथक्‌ प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायगा, कि सुरक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य 
को विशेषाधिकार प्राप्त होगा, ओर कि सोवियत संघ पूर्वी पोलैएड को अपने 
सीमा क्षेत्र में मिला सकता है। रूजपेल्ट की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद 
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सैनफांसिसको में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र को स्वीकार करने के लिए ४५४ 
राष्ट्री का सम्मेलन हुआ | 

संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसे संगठन के महत्त्व से रूजवेल्ट सदेव भल्ती भाँति 
अवगत थे | उद्दिम्नतामय तनावों ओर अधिनायकवादी श्राक्रामक प्रद्ृतियों 
से उतन्न नवीन दबावों के इन दिनों में भी यह संगठन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के 
उच्च नेतिक उदृश्यों के ठोस ओर रचनात्मक स्मारक के रूप मे खड़ा है। 
शायद हम उनकी आलोचना इसलिए कर सकते हैं कि उन्होंने यह सोचने 
में बुद्धिमानी नहीं दिखलायी थी कि रूसी सहयोग पर भरोसा किया 
जा सकता है; शायद हम भावी युद्धों के मूलोच्छेद के साधन के रूप 
में मित्र राष्ट्रीयी सहयोग में उनकी सरल आस्था के कारण उन पर 
छुब्ध हो सकते हैं; किन्तु कम से कम इतना तो निश्चित ही है कि वे अपने 
पीछे एक ऐसा संगठन छोड़ गये हैं, जिसके माध्यम से विश्व के राष्ट्र अपने 
अधिकारों के लिए ओर भावी शान्ति के लिए वार्ता चला सकते हैं, और यहाँ 
तक कि कूटनोतिक आधार पर सोदा भी कर सकते हैं--ओर, इसके लिए हमें 
अपनी प्रशंसा को मूक रखने की आवश्यकता नहीं। यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ 
असफल होता है, तो वह असफलता किसी एक व्यक्ति या कुछ थोड़े से 
व्यक्तियों को नहीं होगी, बल्कि उसके लिए हम जनता के लोग भी उत्तरदायी 
होंगे, जो उस एकमात्र सम्भव साधन का उपयोग करने में असफल रहे, जिसके 
साध्यम से इस विश्व में सच्ची शान्ति और आस्था स्थायी रूप से स्थापित 
हो सकती है | 

एक अथ में, नवीन सौदा एक क्रान्ति था, क्योंकि उसने एक ऐसे अवसर 
पर अमेरिकी ल्ोकतन्त्र और प्रगतिशील पजीवाद में आशा श्रोर विश्वास 
को पुनर्जावित किया है, जब कि विनाशकारी मन्दी के कारण विस्तार 
को सीमा सदा के लिए मजबूती से बन्द प्रतीत होती थी। नवीन सौदा 
अनुदारवादी था ओर परम्परा की दृष्टि से अमेरिकी भी था, क्योंकि इसने हमारे 
'तकाल के सवश्रेष्ठ तत्त्वों को सुरक्षित रखा तथा व्यवसायी, कृषक और श्रमिक 
पसाजा की दो गयी सहायताओं के द्वारा सभी सामाजिक वर्गों का समथन प्राप्त 
किया | इसने समाजवाद के उठते हुए ज्वार का मूलोच्छेद कर दिया । 

फ्र कलिन डिल्तानो रूजवेल्ट मनुष्यों और विचारों के साहसी नेता थे, 
किम्तु वह एक मानव प्राणी ये, जिसने निस्सन्देह भूले की हैं। उन्होंने अमे- 
रिका के राष्ट्रपति पद में, विशेष रूप से विदेशी मामलों के क्षेत्र में, नवीन शक्ति 
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का संचार किया और टामस जेफसन ऐल्ड्यू, जैकसन, अब्राइमलिकन, थियो- 
डोर रूजवेल्ट ओर घुडरो विल्सन की परम्परा का अनुशीलन करते हुए जोक 
संस्थाओं को सब॒त्त बनाया | उन्होंने जनमत को शिक्षित किया और अवसर 
के अनुसार उनका नेतृत्व अथवा अनुगमन किया। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 

उन्होंने अन्ततः तटस्थता को भंग कर दिया और अधिनायकवादी साम्राज्यवाद 
की शक्तियों के विरद्ध सफलता से संघर्ष किया | 


हेनरी डेविड थोरू 
सैपुएल मिढिलतब्नक 


अंग्रेजी में 'लित्ररल? एंक ऐसा शब्द है, जो इसका प्रयोग करनेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति के साथ रंग बदलता रहता है। इसकी व्युतत्ति लैटिन शब्द “लित्रर? 
से हुई है, जिसका अर्थ दास का विपरीत, स्व॒तन्त्र मनुष्य होता है। जब इसे 
अँग्रेजा में संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं; तो उसका आशय ग्रेट-त्रिटेन के एक 
दल विरोष से होता है; जो अब् प्रायः मृतप्राय हो चुका है, ओर जिसके सबसे 
विख्यात नेता ग्लैडल्टन थे | साधारण॒तः लिखने पर इसका आशय सदैव स्वतन्त्रता 
के साथ किसी न किसी प्रकार के सम्बन्ध से; मनुष्य की अप्रयुक्त सम्भावनाओं की 
कुछ चेतना से, तथा राजनीतिक, सामानिक, धार्मिक या नैतिक सुधार की कुछ 
किस्मों से होता है। इतिहास हमें चतलाता है कि किसी एक पीढ़ी के सुधार न 
तो कभी उस पीढ़ी को, ओर न ही उसके आगे आनेवाली पीड़ियों को, सन्तुष्ट 
कर पाते हैं। अतः अनेक सुधारकों के युदू-घोष के उदारबाद (लिबरलिज्म) को 
नवे-नवे अ्रर्थ ग्रहण करने पड़ते हैं। उदारवादी कहते हैं कि मनुष्य को स्वतन्त्रता 
मिलनी ही चाहिये। लेकिन किस बात से स्वतन्त्रता ! क्‍या आवश्यकता ओर 
भय से १ क्‍या अत्यधिक सरकारी नियन्त्रण या निरंकुशता से, अथवा अत्यधिक 
न्यून सरकारी नियन्त्रण या अराजकता से ! और, फिर, किस लिए, स्वतन्त्रता ! 
क्या “प्रत्यक्ष या मूत्त प्रार्घः--एक प्रसिद्ध उक्ति जिसका अर्थ इस समय 
साम्राज्यवाद होता है--के लिए, १ वस्ठुतः, इस सम्बन्ध मैं तके की अनन्त सम्भा- 
बनाएँ हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हसारी अमेरिकी, परम्परा में पले हुए, 
प्रत्येक महान्‌ उदारवादों के सामने उसकी अपनी विशिष्ट समस्याएँ और अपने 
विशिष्ट समाधान रहे हों । 
थोरू के विषय में विचार करते समय हमें मैसाचुसेटस के एक छोटे से नगर 
मैं उत्पन्न विपन्न नागरिक (यांकी) की समस्याओं और समाधानों पर ध्यान देना है ९ 
थोरू का एक प्रसिद्ध अन्ध लगभग एक शताब्दी पूर्व प्रकाशित हुआ था; और तमी 
से उसकी ख्याति उत्तरीत्तर बढ़ती गयी । उन्‍हें इस समय सामान्य स्वीकृति से एक 
महान्‌ अमेरिकी उदारवादी माना गया है। किन्तु वे किस प्रकार के उदारवादी 
१४१ 
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थे; वे स्वयं अपने ओर दूसरों के लिए. किस प्रकार की विशिष्ट स्व॒तन्त्रताएँ चाहते 
थे; उन्होंने किन खतरों के विरुद्ध चेतावनी दी थी, ओर इस समय भी उनके 
विचार कितने उपयोगी हैं--इन सभी प्रश्नों की जाँच वांछुनीय है । 
ऐसा करने में हमें इस व्यक्ति, थोरू, के कार्यों प+ ओर इन कार्यों के 
ओआचित्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत व्याख्याओ्ों पर इृष्टिपात कर लेना 
चाहिए; हमें उनके जीवन ओर लेखों पर विचार करना पड़ेगा | 
थोरू के सम्बन्ध में ये दोनों ही पच् अपेक्षाकृत छोटे हैं। उनका देहावसान 
४५, वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, और उन्‍होंने केवल दो ही पुस्तकें प्रकाशित 
कीं। थोरू का जीवनक्रम उनके पड़ोसी इमर्सन के इस कथन का दृष्टान्त प्रस्तुत 
करता है; कि महान्‌ प्रतिमाओं की जीवनगाथाएँ: अ्ल्यतम हैं | 
थोरू का जन्म सन्‌ १८१७ में मैसाचुसेटस के कान्कार्ड नामक स्थान पर 
हुआ था । उनका परिवार मध्यम श्रेणी का निर्धन परिवार था। वे पेंसिल 
बनाने का व्यवसाय करते थे । उनकी सहायता से थोरू ने १५ मील दूर स्थित 
हावाड कालेज में अपनी शिक्षा का क्रम चलाया । उनकी कच्चा सन्‌ १८३२७ 
की कक्षा थी; यह वही वर्ष था जब्र कि ह्वावार्ड के 'फी घेठा कप्पा? समाज के तत्त्वा- 
वधान में इससंन ने अपना प्रसिद्ध व्याख्यान; अमरीकी विद्वान! दिया था | हमारे 
साहित्य के कुछ विद्यार्थियों का विचार है कि इमर्सन ने इस “स्वतन्त्रता की बौद्धिक 
घोषणा” में; जैसा कि उस व्याख्यान के सम्बन्ध में कहा गया था), चस्तुता, 
बाद की अवस्था के थोरू के विप्रय में भविष्यवाणी सी कर दी थी, क्‍योंकि उन्होंने 
विद्वान की व्ययख्या करते हुए, उसे कितावी कीड़ा होने की बजाय 'चिन्तन-मननब् 
शील मनु प्यः कहा था--ऐसा विद्यार्थी, जो उस विद्यार्थी के विपरीत; जो अपनी 
जिज्ञासा सन्तुष्ट करने के लिए ही बड़े-बड़े लेखकों की पुस्तकें पढ़ता है, प्रकृति की 
गोद में पला; कार्य के लिए. उत्सुक, स्वतन्त्र ओर आत्म-निर्भर हो। यह एक 
रुचिकर धारणा है। सच्ची बात यह प्रतीत होती है कि कालेज में शिक्षा प्रास 
करने के लिए गये हुए हमारे अनेक लेखकों की ही माँति, थोरू भी एक अवि- 
ख्यात और अविशिष्ट अर्द-स्नातक (अण्डर-ग्रेजुएट) थे, और 'फी बेटा कप्पा? 
श्रेणी के विद्यार्थी नहीं थे | 
किन्तु, १८३७ मेँ हावार्ड में शिक्षा पानेवाला उनका कोई अच्छा सहपाटी 
छात्र यह घोषणा करने मैं समर्थ हो सकता था कि वालक थोरू अपनी युवावस्था 
£में ऐसा मनुप्य होगा; जिसके सम्बन्ध में अधिकतम सम्भावना यही रहेगी कि वह 
पीछे लोटेगा | एक दृष्टिकोण से देखने पर, दावा के पश्चात्‌ का उनका समस्त 
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जीवन प्रौढ़ता के साधारण व्यवहारों से गोरवपूर्ण अपक्रमों की, वापसी की, 
श्ञखला प्रतीत होगा | वे हावांड के श्रधिकारी विद्वानों के बीच से हटकर अपने 
जन्मस्थान के नगर में वापस चले गये । कुछ ही समय बाद; बे कांकार्ड की एक 
पाठशाला मेँ अध्यापन कार्य करने से यह' साधारण सफाई देकर पीछे हट गये कि 
“जूँक़ि में अपने बन्धु मानवों के लाभार्थ न पढ़ाकर, केवल आजीविका: के लिए, 
ही यह कार्य करते थे; अतः वह असफल ओर निरथंक था |” बह स्वय॑ कंकार्ड न्‍से 
भी हट गये ओर वाल्डन के तालाब के किनारे एक जंगल मेँ जो कि इमर्सनश्का 
था; एक कुटिया बनाकर उसी मेँ रहने लगे । इस जगह वे दो वर्ष तक आंशिक 
रूप से'एकान्तवास करते रहे । उन्होंने पुनः इस वापसी की स्थिति से मुह मोड़ 
लिया और शहर में वापिस लौट गये, और वहाँ इमर्सन के मकान मैं संरक्षक 
की माँति अथवा एक विशेष प्रकार के 'किराये के आदमी? की हैसियत से रहने 
लगे। उनका सत्रसे प्रसिद्ध अपक्रम उस समय हुआ) जन्र कि उन्होंने १८४५ मैं 
मेसाचुसेट्स राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद किया । उनका ढंग बदुत ही सरल था, वे 
कर अदा करने से इन्कार कर देते थे | जब स्थानीय मोची के पास जूने की मरम्मत 
कराने के लिए. जाते समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो वे चुयचाप जेल 
चले गये | कर के रूप मेँ एक सेंट अदा करने की शअ्रपेत्षा वे जेल मैं पड़े-पड़े 
सड़ते रहने के लिए तैयार थे क्योंकि वे मैक्सिका के विरुद्ध एक अन्यायपूर्ण युद्ध 
संचालित करने के उद्देश्य से उगाहे जानेवाले कर मैँ प्रत्यक्ष रूप से एक पेता भी 
अदा करने के पक्त में नहीं थे । कहानी तो यह भी कही जाती है कि इससेन उनसे 
मिलने के लिए जेल में पहुँचे और दोनों के बीच निम्नलिखित वार्ता हुई-- 

#हेनरी, अरे भाई ठुम यहाँ कैसे १९ 

“वबाढ्डो; अरे माई, तुम यहाँ क्‍यों नहीं !” 

वस्तुतः इस कहानी के पीछे कोई तथ्यपूर्ण आधार नहीं है। ,सम्मवतः यह 
दोनों व्यक्तियों की प्रनोमावनाओं को ध्यान में रखकर गढ़ ली गई है । 

थोरू का एक सिद्धान्त यह था कि अधिकांश मनुष्य अत्यधिक धन उपाजन 
करने के उद्देश्य से अत्यन्त दीर्थधकाल तक ओर अत्यधिक श्रमसाध्य कास' करते 
हैं। उन्होंने न्चतुर्थ आदेश को परिवर्तित कर देना पसन्द किया झौर ससाह में 
केवल एक दिन श्रम करने को अधिसान्यता दी | यह एक घर्ण भी वह अधि- 
कांशत अस्त*व्यस्त कामों, जैसे सर्वेक्षण, परिवार के लिए. कभी-कभी पेंसिल 
निर्माण और दूसरों को हकलबरी की कुर्जाडले भूखण्डों तक पहुँचाने में ही 
व्यतीत करते थे | वे अपने जन्मस्थान के शहर के प्रति मूक रूप से उनन्‍्मच थे। 
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वे इस सम्बन्ध में अपनी मावना व्यक्त करते हुए, इस प्रकार कह्य करते थ्रे--/ मैंने 
कॉकार्ड में काफी यात्रा की है ।/ उनका यह दावा उचित ही था कि वे उसके 
शआराउ-पास की भूमि से उन लोगों को अ्रपेज्षा, जिनका कि उस पर स्वामित्व होता 
था; कहीं अधिक परिचित थे। अपने हार्ड में ब्िताये गये दिनों के पश्चात 
उन्होंने कुछ इने-गिने मोकों पर दी कंकार्ड छोड़ा, जखे, स्टेटिन द्वीप की यात्रा, 
मेनऊअडस, क्रेपकाड, द्वाइट माउन्टेन्स ओर कनाडा तक पैदल यात्रा, ओर अ्रपनी 
मृत्यु के पूर्व के वर्ष मैं मिनेसोटा की अपनी श्रन्तिम यात्रा के सिलसिले में | उनके 
जीवन के ४५ वें वर्ष, सन्‌ १८६१२ में क्षय रोग से उनकी मृत्यु ६४। उन्होंने 
इँसते हुए. मृत्यु का सामना किया; क्योंकि जब एक उत्सुक मित्र ने उनसे यह पूछा 
कि क्या उन्होंने भगवान्‌ से समझोता कर लिया द्वे, तो उन्होंने धीरे से कहां-- 
“मुझे तो इस बात का ज्ञान द्वी नहीं कि हमम श्रपस में कमी किसी तरह को 
लड़ाई भी हुई थी |? 

श्रपने अनेक परिचितों को तो थोरू एक ऐसे पागल व्यक्ति प्रतीत हुए होंगे, 
जो अपने जीवन ओर अपनी शिक्षा, दोनों ही को, व्यर्थ बर्बाद करने पर तुला 
हुआ था | वे उस समय जीवित थे जब कि जेफर्सनवादी लोकतन्त्र समृद्धि पर 
था, जब कि इमारे अमेरिका निवासियों श्रीर नये झ्रागन्तु्कों की 'बढहुत बड़ी संख्या 
हमारे देश के पश्चिमी मैदानों की ओर श्रथवा हमारे विकासशील नग्रे नगरों की 
शोर प्रवाहित दो रही थी। कैलीफोर्निया स्वर्ण-शोधकों को उपलब्ध था; जब 
कि कंसास इच्शी दास प्रथा के उच्छाछ्ुल उन्मुलनवादियों और सप्रतिह्ठ संरक्षण- 
कारियों में से; दीनों द्वी को उपलब्ध था; श्रीर उनके लिए, रक्तस्ताव कर रहा था | 
ब्रकफाम, जी कि सहकारी कल्पना-लोक के साथकों के लिए श्रमेश्का के श्रसंख्य 
उपनिवेशों में से एक था; वेस्ट राक्सत्री में उनके निवास-स्थान के लगभग टीक 
पड़ोंस में स्थित था | दनरी ने इन सभी राइसिक उद्यर्मों की ओर से अपना 
इह मोड लिया था। वे अपने घर पर द्वी पड़े रहे श्रोर सेम की फलियाँ पैदा 
करते रहे । अनुभव से उन्हें यक्ष शात था कि ये फलियाँ खाद्र-तत्व सम्पन्न होतीं 
हैं; श्रीर जो खितारे उनकी फलियों के पोर्थो की पंक्तियों पर प्रकाश डालते थे; 
एक अद्भुत त्रिकीण बनाते थे | किन्ठ इसके ठीक विपरीत; श्रक्रफार्म के उपहार 
ओर लाभ उन्हें बहुत दी अधिक भ्रामक प्रतीत हुए. | 

किन्तु थोरू को सन्त या ऋषि समझना एक गहरी भूल है। उनके पड़ोसी 
ओर मित्र अदभुत थे । कंकरार्ड झकार में छोटा श्रवश्य था; क्रिन्तु उसमें 
खुज़नकारी प्रतिमा लवालब भरी हुई थी। वहाँ के प्रमुख और सामान्य नागरिक; 
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इमसंन, संरक्षण ओर चुम्बकीय आकर्षण, . ....दोनों ही के अनन्त खोत थे; 
उन्होंने इस नगर के सबसे महान्‌ निवासी थोरू की प्रतिभा का पोषण किया ' और 
अनेक *प्रतिमा-सम्पन्न व्यक्तियों को आक्ृष्ट भी किया जो स्वयं उन्हीं की भाँति 
आकर वहाँ बस गये थे । वहाँ पर हाथो आये । उसी प्रकार, ब्रोनसन अल्काट 
का भी आगमन हुआ) जो दिवस-क्रम से सुमघुर, मनोमुग्धकारी विचारों के दैव- 
प्रेरित पद यात्री, अथवा कठिन देवदूत थे । हाथोर्न की मित्रन्मण्डली में हस्मैन 
मेलविल सम्मिलित थे; इमर्सन की मित्र-मणडली मैं वाल्ट हिट्मैन सम्मिलित 
थे, क्योंकि इमसंन पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उनकी रचना लीव्स आफ ग्रास? 
की खुली प्रशंसा में; स्वयं हिट्मैन की अपनी आलोचना के अलावा), स्पष्ट भाषा 
का प्रयोग किया था। वबस्तुतः कंकार्ड अमरीका के अनेक विख्यात साहित्यकारों 
एवं महापुरुषों के लिए. पेरणा का महत्त्वपूर्ण लोत सिद्ध हुआ । 

इन लेखकों में से अनेक के लिए. थोरू एक बहुमूल्य साथी थे, किन्तु कमी- 
कभी वे भयंकर भी प्रतीत होते थे । कंकार्ड के उनके एक मित्र ने कहा थां-- 
“मैं हैनरी को प्यार करता हूँ, किन्तु मैं उसे पसन्द नहीं कर सकता, और जहाँ 
तक उनकी बाँह में वाह डालकर चलने का प्रश्न है; में उनकी अपेक्षा एक पेड़ 
की शाखा को पकड़कर चलना श्रेयस्कर सममूँगा |? 

स्वयं थोरू की प्रतिमा; उनके जीवन-काल मैं, उनकी हित्तीय प्रकाशित 
पुस्तक “वाल्डेनः में मुख्य रूस से प्रस्फुटित हुई। पुस्तक में उनके उन दो वर्षो 
की गतिविधि का विवरण था; जिन्हें उन्होंने शहर की सीमा से लगभग रे भील 
दूर स्थित बाल्डन जलाशय पर निर्मित अपनी कुटिया मेँ बिताये थे । वहाँ पर 
उनके जाने का कारण सरलतम था; क्योंकि वे चिन्तन-सनन करना चाहते थे। 
उस पुस्तक का निम्नलिखित प्रसिद्ध उद्धर्ण इस सारी स्थिति का सारांश प्रस्तुत 
करता है ;--“मैं उस जंगल में इसलिए गया कि मैं जान-बूककर इस प्रकार 
रहना चाहता था; ताकि मुझे; जीवन के अनिवार्य तथ्यों 'का सामना करना पड़े; 
ओर में यह देख सकूँ कि क्या मैं उन बातों को सीख सकता हूँ या नहीं जिनकी 
शिक्षा यह जीवन देने मैं समर्थ था; ओर मृत्यु के निकट पहुँचने पर मुझे; इस 
बात को जानकर पश्चाताप न करना पड़े कि मैंने अपने जीवन को पूर्णतया जीकर 
नहीं बिताया है। मेरे लिए. जीवित रहना इतना बहुमूल्य है कि जो कुछ जीवन 
नहीं था, उसे में कदापि जीना नहीं चाहता था; ओर जब तक कि जीवन से 
संन्यास लेना अत्यधिक आवश्यक न हो जाय; में संन्यास भी लेना नहीं चाहता 
था। मैं जीवन की गहराइयों तक जीने का इच्छुक था और चाहता था कि 
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जीवन की समस्त अ्न्तर्भूत शक्तियों को चूस छू । मेरी अमिलाषा थी कि मैं 
इतनी बहादुरी और वीरता के साथ जीऊँ, लिससे उन समस्त बातों का मान-मर्दन 
और निराकरण कर सकूँ जो सच्चे जीवन के अन्तर्गत नहीं आती) चौड़ी खूँटियाँ 
काटकर निकट्ता से दाढ़ी को सफाई करूँ जीवन को हर दिशा से घेरकर कोने में 
' धर दबाऊँ ओर उसे उसकी निम्नतम शर्तों' तक ही परिसीमित हो जाने के लिए 
विवश कर दूँ; और यदि वह नीच और कऋर सिद्ध हो, तो उस दशा मैं निश्चय ही; 
उसकी समस्त ओर मौलिक नीचताओं को छीन दे ओर विश्व के लाभार्थ उन्हें 
प्रकाशित कर ढूँ; अथवा) यदि वह उत्कर्षपूर्ण हो तो स्वयं अपने अनुभव से उसे 
जान ले, ओर अपनी अगली मनोर॑जक यात्रा मैं उसका सही-सही विवरण प्रस्तुत 
करने में समर्थ हो सकू |”? 

घर पर ही बनाई गई एक कोठरी या कुटिया मैं, जिसके निर्माण मेँ थोरू को 
सामान के लिए २८-१२३६ डालर व्यय करने पड़े थे; वेठकर थोरू जब कभी पढ़ने 
की इच्छा होती, कुछ इनी-गिनी पुस्तक (ग्रीक भाषा में होमर लिखित 'इलियडः?) 
पढ़ लिया करते थे। जब्र कमी उनकी इच्छा होती, वे कील के चारों ओर घूमा 
करते; मेंट करने के लिए. शहर से आये हुए लोगों से बातचीत करते; चिड़ियों, 
चीटियों ओर पेड़ों को ध्यानपूर्वक देखते ओर रेलगाड़ी की सीटी, दूर चरती गायों 
और दूटते हुए, बर्फ की आवाजें सुना करते | उन्हें यह पता चल गया कि यदि 
मनुष्य जीवन को सरल ओर आनन्दमय बनाना चाहे; तो उसे वैसा बनाया जा 
सकता है। 

उन्होंने प्याज के छिलकों की भाँति अनुभव की बाह्य पर्तों को दृढ़ता के साथ 
छील डाला ओर अ्रधिकांश छिलको को व्यर्थ समककर फेंक दिया। वे महान्‌ 
सरलताओं की खोज मैं थे। अब उनमें से अनेक सरलतायें उन्हें उन वस्व॒ुओं 
के रूप मैं मिलीं जिनकी उन्हे आवश्यकता नहीं थी । उन्हें मांस, तम्बाकू; शराब, 
अधिक साथियों की आवश्यकता नहीं थी । (जब उनसे पूछा गया क्रि भोजन में 
वह किस प्रकार का खाना सबसे अधिक पसन्द करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया-- 
निकटतर्मों |?) उन्हें नये वस्त्नों की आवश्यकता नहीं थी । उन्हें ऐसी गपशप या 
बकवास की आवश्यकता नहीं थी, जिनसे अधिकांश देनिकपत्र अथवा अधिकांश 
वार्तायें भरी होती हैं । उन्हें उस सुरक्षा की मी आवश्यकता नहीं थी जो दूसरों 
के लिए. ऐसी बातें करने से उत्पन्न होती हैं, जिन्हें वे स्वयं अपने लिए श्रेष्ठतर ढंग 
पर कर सकते हैं। ओर सबसे बढ़कर, <उन्हें वस्तुओं के स्वामित्व की आवश्यकता 
नहीं थी । 
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दूसरी तरफ उन्हें तीन महान्‌ गुणों की निश्चित रूप से आवश्यकता थी, जो 
उदारता का संचार करते हैं--ओर ये गुण उन्हें जंगलों में मिले | वे सुणझ 
थे--निष्कपट, सरलता, साहस और मनुष्य में आस्था ! जब कोई व्यक्ति इन 
गुणों से सम्पन्न होता है और इन्हें हमारे साहित्य की एक सर्वश्रेष्ठ गद्यःशैली द्वारा 
व्यक्त कर सकता है, तो वह अपने देशवासियों के लिए, स्वमावतः चिरस्थायी ओर 
अमर आत्मा हो जाता है। 

निष्कपठ सरलता ने थोरू को कंकार्ड नगर की ओर निकण्ता से देखने के लिए 
बाध्य कर दिया, जो कि सचमुच प्रचन्धनीय सीमाओं के भीतर विश्व का रुक्षितत 
रूप प्रस्तुत करता है। उन्होंने जो कुछ देखा, उसका वर्णन एक अमरवाक्य मेँ 
इस प्रकार किया है; “मनुष्यों का समूह विलकुल नैराश्य का जीवन व्यतीत करता 
है।” व्यर्थ वस्तुओं का स्वामित्व उनकी परेशानियों का एक मूल है, वे अपने 
पीछे एक मकान और साठ एकड़ मिट्टी खीँचते हुए अपनी कब्र तक पहुँच जाते 
हैं। वे पत्थर पर हथौड़े की चोट करके उसे व्यर्थ स्वरुस प्रदान करते हैं। वे 
काम करते हैं और सैकड़ों व्यापारिक प्रयत्रों के बारे में चिन्तित रहते हैं, जिनमें से 
६७ तो अन्ततोगला असफल सिद्ध होते हैं। वे दार्शनिक सान्तायाना द्वारा की 
गयी व्याख्या के अर्थ में, 'उन्‍्मत्त' होते हैं---ऐसे मनुष्य जो अपना लक्ष्य भूल 
जाने पर अपनी शक्तियों को पुनः ढुगुना कर लेते हैं ।” और, यदि वे संसार की 
दृष्टि में सफलता प्रात कर लेते हैं; तो उनकी दुरात्मा अथवा उनके अस्वस्थ पेट 
उन्हें अपने बान्धवों पर दानार्थ ओर निष्काम सेवा प्रदान करने वाले उद्यम लाद 
देने के लिए. प्रेरित करते हैं | 

यह एक क्र अपराध है; जिसे थोरू ने प्रस्तुत किया है। यह उनकी अपनी 

पीढ़ी के प्रति उनकी व्यक्तिगत छुनोती के रूप में लिखित है| हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि यह एक नवयुवक का अपने आस पास के उन लोगों के बारे में निर्यय 
है, जिनके हाथों में शाउन की बागडोर थी । उन्होंने लिखा है--मैंने इस ग्रह पर 
लगभग तीस वर्ष जीवन व्यतीत किया है और अभी तक झुक अपने से बड़े लोगों 
की बहुमूल्य या हार्दिक सलाह का पहला शब्द मी उुनने में नहीं आया है. - -बदि 
सुझूमें ऐला अनुभव होगा; जिसे में 
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जिसे में बहुनूल्य मानता हूँ, तो झुक्के पूर्ण विश्वास है 





ब्न्म्न 





कि में इस बात को अवश्य कहूँगा कि जिनके दारे में मेरे विश्वाउपात्र मन्त्रियों ओर 
परामशंदाताओं मी 8 2227: न 
तधंदाताओआ ने छुछ भी नहा कहा था | 


ह 


सत्य को उसके यथार्थ रुप में कहने की निष्कपठता से रम्पन्न होने के उपरान्त: 
थोल में अपनी अन्तदधि का अनुसरण करने का साहस मी था । उन्होंने अपने 
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समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों का परित्याग कर दिया था। यद्यपि उन्‍्हींने 
अपना व्यय-भार स्वयं उठाने पर जोर दिया था, फिर भी उन्होंने घन बचाने से 
इन्कार कर दिया था। उन्होंने एपीक्यूरस द्वारा निर्दिष्ट ढंग पर अपनी आवश्यकताएँ 
पूरी करके; अपने को समृद्ध बना लिया था। उन्होंने सम्पत्ति के सच्चे उद्देश्यों को 
अत्यधिक सरलताओं मेँ विभाजित कर दिया था। उदाहरण के लिए; उनकी 
घारणा थी कि शरीर की अग्नि प्रज्वलित कर रखने के लिए खाद्यान्न एक प्रकार 
का ईंधन है। वस्त्र धारण करना उस ज्वाला को बनाये रखने के लिए एक 
अन्य ढाल जैसा है । निवास-स्थान की व्यवस्था एक प्रकार की अचल वस्त्र- 
व्यवस्था है। यही सारी बातों के मूल तत्त्व हैं। उन्हें श्रेष्ठर बनाने के लिए, 
किया गया हर प्रयत्न एक प्रकार का दम्म है। जब तक कि इस प्रकार के दम्भ 
के लिए. पर्याप्त व्यवस्था करने से सम्बद्ध जटिलताओं की लागत उनके उपाजन से 
कम रहेगी तब तक सम्मवतः यह दम्भ हानिकारक नहीं होगा । ओर, फिर; प्रश्न 
यह है कि हम लागत का अनुमान किस प्रकार लगायेंगे ! थोरू का सूत्र; जिसे 
हम पारदर्शी अर्थशास्त्र का पहला नियम कह सकते हैं, यह है; “किसी वस्तु की 
लागत उस वस्तु की; जिसे में जीवन कहूँगा; वद्द *मात्रा है, जिसे तत्काल या 
कालान्तर से उसके बदले देना आवश्यक होता है।” जहाँ तक थोरू का 
सम्बन्ध था; वे अ्रपने पड़ोसियोंशया मित्रों द्वारा संचित अधिकांश वस्तुओं के लिए 
माँगा गया मूल्य अदा करने से इन्कार कर देते थे। अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा 
के लिए, वे किसी आर्थिक समाज से निम्नतम सम्बन्ध बनाये रखने के पक्त में थे | 
जहाँ तक उनका अपना सख्बन्ध था, थोरू इस बात पर उद्यत थे। कोई 
भी पेशा या व्यवसाय, जिसे उन्होंने कंकार्ड में अपनाया द्ोता, उस मूल्य के समान 
मूल्यवान्‌ नहीं था; जो कि जीवन के रूप में उन्हें चुकाना पड़ता | उन्हें “बूहा+ 
दौड़” में शामिल होना स्वीकार नहीं था। वे सभ्यता की दौड़? में प्रतिस्पद्धी होने 
की बजाय सहयात्री ओर दर्शक होने के लिए उत्सुक थे । 
कंकार्ड (अथवा संसार) में दर्शक होना एक स्फूर्सिदायक व्यवसाय था | एक 
बात*तो यह थी कि इसके द्वारा वे प्रकृति का दर्शन करने में समर्थ रहे । उन्होंने 
लिखा है “कई वर्षों तक मैं बर्फीलि तृफानों ओर बरसाती मंकावात का स्वतः 
नियुक्त निरीक्षुक बना रहा; और मैंने अपना कर्तव्य बड़ी श्रद्धा और विश्वास से 
निभाया;“मैं यदि सड़कों का नहीं तो कम से कम ज॑गल के मार्गों और दूसरे छोटे- 
मोटे रास्तों का सर्वेज्ञषक अवश्य था"**'* मैंने नगर के पशुओं की देखभाल 
की है, जो एक कर्तव्यनिष्ठ चरबाहे को या पशुपालक हो, बाड़े से कूद-फॉदकर काफी 
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कष्ट देते थे । और मेरी दृष्टि खेत के उन कोनों और हिस्सों पर दोड़ा करती थी' 
जहाँ कोई भी नहीं जाता था; यत्रपि मुझे सदैव इस बात की जानकारी नहीं होती 
थी कि जोना या सलोमन ने आज किस खेत पर काम किया । किन्तु, मेरा यह 
कास था भी नहीं ।? 
अपने स्वाभाविक रूप में कभी-क्रमी प्रकृति भयंकर सिद्ध होती थी। एक 
वार थोरू ने लाल ओर काले चौंगों के बीच ऐतिहासिक संग्राम होते देखा। 
उन्होंने तीन योद्धाओं को एक मिट्टी के रोड़े पर उठाकर रख दिया और उन्हें 
एक घधसर्टे तक युद्ध-रत देखते रहे। छोटे लाल चौंटे ने बड़े लाल चींटे की टॉग 
तोड़कर चत्रा ली, जब कि बड़े चींटे ने अपनी वार उनका सिर काठ लिया ओर 
उनके सिर्रों को, जो उसके मुह में कभी भी सदे हुए थे; लेकर लड़खड़ाता 
हुआ भाग चला । इस दृश्य को देखकर उनका हृदय इतना पसीज उठा) मानों 
उन्होंने कंकार्ड का क्रान्तिकारी युद्ध प्रत्यक्ष रूप से स्वयं सशरीर खड़े होकर 
देखा हो । 
इतनी सहानुभूति के साथ मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणि-जगत्‌ का निरीक्षण 
करने का यह स्वभाव थोरू को पुनः मानव प्राणियों के बीच खींच लाया; जैसा 
कि वर्ड सवर्थ तथा अन्य महान्‌ प्रकृतिवादी कवियों के सम्बन्ध में हुआ था। प्रकृति 
के प्रेम ने मनुष्य से प्रेम करने को प्रवृत्ति को नवीन प्रेरणा प्रदान की--मतुष्य को 
उस रूप में नहीं; जिसमें वह प्रायः पाया जाता है; वल्कि जैसा कि वह हो सकता 
है, मनुष्य को अपने आदशों के खथ्टा ओर सृष्टि के रूप मेँ, मनुष्य को परसात्सा के 
परम प्रिय पुत्र के रूप में । 
थोरू के स्वभाव की इस विशेषता को हृदयंगम किये बिना वाल्डेनः की 
अन्तर्निद्ठित भावनाओं को समझना अउस्भव है। थोरू ने अपने मानव बन्घुओं 
के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनमें से अनेक के हारून्च्यंगपूर्ण प्रभाव 
से विमूढ़ हो जाना पड़ता है। अत्यधिक “अवसरों पर जीवन प्रायः कुत्सित 
ओर असुन्दर होता है। किन्तु हम यह केसे जानते हैं कि वह कुत्सित है! 
क्या हममें कुछ 'श्रेष्रा जीवन के लिए. अन्तःप्रेरणा नहीं है ! थोरू का कहना 
है कि हम इस अनन्‍्तप्रेरणा पर विश्वास करें । हम आदर्श जीवन की इन प्रबृत्तियों 
का; जो कि इस रहस्यपूर्ण ढंग से हमारे खेदजनक वर्तमान के साथ गुँथी हुई हैं; 
अनुसरण करें। अतः उनकी यह एुस्तक जो इस विचित्र उक्ति के साथ प्रारम्भ 
होती है कि “मैंने कंकार्ड की काफी यात्रा कर ली है?, एक अन्य गरिमासय'/ उक्ति 
के साथ जो कि मेरे विचार से हमारे समस्त १६वीं शताब्दी के साहित्य मेँ 
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हे 


सर्वश्रेष्ठ अन्तिम वाक्‍्य-है; समाप्त होती है। यह वाक्य है; “सूर्य केवल एक 
प्रातःकालीन सितारा है |”? 

अन्य शब्दों में; हमारे वर्तमान जीवत की यथार्थताएँ भविष्य के गोरब के 
सम्मुख उसी प्रकार सलिन होकर मिट जाएँगी, जैसे सूर्योदय की ज्वाज्वल्यता के 
सम्मुख प्रातःकालीन सितारा क्षीण होकर छप्त हो जाता है; चाहे वे यथार्थतायें 
उषा के पूर्व गगन-मण्डल में शुक्र तारे की भाँति ही क्‍यों न आकर्षक प्रतीत 
होती रही हो । 

इस धार्मिक चरमोल्लास के साथ पुस्तक समाप्त होती है। किसी मी चिरस्थायी 
उद्यरवाद के लिए निष्कपठ सरलता, साहस ओर मानव में आस्था के तीन महान 
गुण ही आधार शिला होनी चाहिए। थोरू का जन्म न्यू इंग्लैएड की उस पीढ़ी 
में हुआ था; जिसने कैल्विनवाद की इस प्रथम दमनकारी सबल मान्यता को उखाड़ 
फेंका था कि सानव पूर्ण कल॒बता की उपज है. ..एक कीड़ा जो रास्ते के बगल में 
पिस उठा है और रक्त खाव कर रहा है, एक घुणित सकड़ा) जो प्रारम्मिक काल 
के विख्यात प्योरिटन, जोनाथन एडवर्ड,स के प्रसिद्ध शब्दों में एक क्र द्ू परमात्मा 
के हाथों द्वारा नरक की भर्यंकर अग्नि के ऊपर पकड़ कर लटका दिया गया है। 

थोरू ने मानवता मैं अमिठ आस्था का जो उपदेश दिया है, वह आज के 
अनेक बौद्धिक केन्द्रों में लोकप्रिय नहीं है। एक बार पुनः हम पर विनाश के 
पैगस्बरों का प्रभाव छा गया है। अपने बन्धु मानवों से घृणा करनेवाले लोग 
सत्तापूर्ण आसनों पर विराजमान मिल सकते हैं। हमें देश में ओर उसके बाहर 
भी ऐसे जिज्ञासु मिलेंगे जिन्होंने; ऐसा प्रतीत होता है, थोरू के इस कथन को कभी 
सुना ही नहीं है: ''मेरा मत है कि हम जितना विश्वास करते हैं उससे कहीं अधिक 
विश्वास बिना किसी भय के साथ कर सकते हैं।.... . - मैं अभी से यह देख रहा 
हूँ कि अन्त में चलकर समस्त मानव जाति इसी नियम पर चलकर अपना 
जीवन निधोरित करेगी |” इस प्रकार के तिरस्कार करनेवाले ओर बिज्ञासु लोग 
नास्तिकता ओर पाखण्ड से घुणा करते हैं, ओर उसे तुरन्त द्वॉंढ़ निकालते हैं | 
किन्तु वे थोरू से कितने भिन्न हैं, जिन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ कहा था; 
“यदि कोई व्यक्ति अपने साथियों के साथ-साथ प्रगति नहीं कर रहा है तो 
शायद इसका कारण यह है कि वह किसी भिन्न व्यक्ति के नक्कारे की श्रवाज 
पर मुग्ध है ।९? 

थोरू को अधिक दुनियाबी लोगों की सक्रिय छुणा का पात्र होना ही पड़ा | 
“अय्लार्टिक सन्युली? पत्र के सम्पादक ने उन्हें विरोधामासपूर्ण' सनकी कहकर 
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उनकी भर्त्सना की है। राब् लुई स्टीवँसन ने उन्हें 'पलायनवादीः समझ रखा 
था। किंतु इन दोनों ही व्यक्तियों ने इस तरह की गलती इसलिए की थी कि 
उन्होंने थोरू पर उनके बाह्य शाब्दिक अथ में ही अत्यधिक अक्षरशः ढंग से 
विचार किया था ओर ऐसा करना आखान भी है। (वाल्डेनः की कथा इतनी 
सुस्पष्ट है; कंकार्ड की सीमा पर बिखरे जंगल में अपने लिए कुटी-निर्माण करने की 
साहसिक कहानी उन्होंने राजिन्स ऋ्रसो जैसी शैली में इतने आकर्षक ढंग पर प्रस्तुत 
की है कि कितने ही पाठकों को विश्वास होने लगता है कि थोरू उन्हें अपने कार्यों 
की नकल अक्ष॒रशः करने की सलाह देते हैं। स्वतन्त्रता के नाम पर उन्हें अपनी 
कुटिया का स्वयं निर्माण करना चाहिए; अपनी फलियाँ खुद पैदा करनी त्वाहिए, 
सवारी की बजाय पैदल चलना चाहिए, यहाँ तक कि शायद दाढ़ी भी रखनी 
न्वाहिए, अपने पाजामें मेँ स्वयं पैजन्द लगाना चाहिए. ओर मतदान पेटिका से घृणा 
करनी चाहिए.। हम अपने घने बसे नगरों के अत्यन्त व्यस्त वर्गों मैं भी इस 
प्रकार के अक्षरशःगामी बुद्धिवाले 'सरल जीवन के पोषकों? से परिचित हैं। वे 
विश्वास जाग्रत नहीं करते । प्रायः बे प्रसन्न भी नहीं प्रतीत होते । स्वयं थोरू को 
भी अपने जीवन-काल में ऐसे अनेक लोगों से पाला पड़ा था; जिनमें सावधानी 
के साथ उत्पन्न सनक की विशेषता एक सामान्य तत्त्व थी। किन्तु थोरू का जीवन 
कोई आडम्बर नहीं था । वह व्यक्तिगत रूप से उनका अपना जीवन था । उसमें 
उनके व्यक्तितत्व की छाप ओर निराली सरलता थी। वह लिखते हैं; “यदि कोई 
अन्य व्यक्ति ऐसा होता जिसे में उतनी ही अच्छी तरह जानता होता जितना अपने 
को, तो स्वय॑ अपने विषय में इतना अधिक कदापि नहीं लिखता |?” इस कथन 
में उनका प्रयोजन यह है कि मनुष्य को अपनी सच्ची अन्तप्रवृत्तियों की. प्रेरणा के 
अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए । 
इस पुस्तक का शाब्दिक के बजाय प्रतीकात्मक स्वरूप प्रारम्भ के ही एक 
अंश में व्यक्त हो गया है “बहुत समय पहले मैंने एक कुत्ता, एक घोड़ा ओर 
एक कबूतर खो दिया था ओर मैं श्रमी भी उनकी तलाश मेँ हूँ। मैंने उनके 
सम्बन्ध मैं अनेक यात्रियों से चचो की है ओर उनसे बतलाया है कि उनका रास्ता 
ओर चिह्न क्या हैं, तथा वे किस तरह की बोली बोलने पर उसका उत्तर देते 
हैं। मुझसे एक या दो ऐसे व्यक्ति भी मिले हैं, जिन्होंने मेरे कुत्ते का भूँकना 
ओर घोड़े के पैर पटक कर चलने की आवाज सुनी थी और कबूतर को भी 
बादलों की आड़ में छप्त होते देखा था; ओर वे उन्हें पुनः वापस पाने के लिए, 
इतने आतुर थे; मानो उन्होंने स्वय॑ इन्हें खो दिया हो |? 
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इन रहस्यपूर्ण पशुओं से उनका आशय क्या था; इसका केवल अनुमान ही 
लगाया जा सकता है। सुझे वे थोरू के आदर्शों ओर उनके लिए थोरू के 
अन्वेषण के प्रतीक प्रतीत होते हैं और घुझे ऐसा लगता है, मानी थोरू अपने जैसी 
मनोभावना वाले लोगों को इस खोज में माग लेने को निमन्त्रित कर रहे हों | 
अपनी महान्‌ रचना “वाल्डेन? के अतिरिक्त, उन्होंने अपने अल्यकालीन बन्दी 
जीवन से प्रेरित होकर नागरिक श्रवज्ञाः पर एक लेख मी लिखा था। इसमें 
उन्होंने अपनी यह धारणा प्रस्तुत की थी कि जहा-कहीं राज्य किसी व्यक्ति कौ 
अन्तश्चेतना से कराती हो, वहाँ व्यक्ति को चाहिए कि राज्य की सचा को 
अस्वीकार कर दे। उसकी अवज्ञा दृढ, किन्तु अद्विंसक होनी चाहिए। शायद 
बहुत कम लोगों को इस घटना की जानकारी है कि किस प्रकार महात्मा गांधी 
ने इस लेख को १६०७ मैं प्राप्त किया था; इसे अपनी पत्रिका में जिसका सम्पादन 
वे स्वयं करते थे, प्रकाशित किया था और इसे भारत मैं अपने अहिंसा के प्रचारों 
का आधार बनाया था | इस प्रकार इस शांत “ांकी' ने हमारे युग की सबसे 
बड़ी नाव्कीय राजनीतिक घटना में हाथ बयाया था । 
यद्यपि थोरू कभी किसी आन्दोलन मैं सम्मिलित नहीं हुए; फिर भी दास- 
प्रथा के उन्मूलनवादी आन्दोलन में वे सक्रिय होकर ही रहे । उन्होंने भूमि के 
नीचे बनायी गयी रेल की सड़कों पर भगोड़े दासों की सहायता की। उन्होंने 
जान ब्राउन की अत्यधिक प्रसंशा की थी, जिनसे वे हारपर्स फेरी पर आक्रमण 
से दो वर्ष पहले एक बार क॑ंकाड में मिले थे। १८५६ में जिस दिन ब्राउन को 
फॉसी पर लटकाया गया; थोरू ने कंकार्ड के सभा-्मवन का घण्डा बजाया था; 
ओर उन्हें स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर उत्सर्ग शहीद्‌ कहकर उनका गुणगान किया 
था। वोस्टन के फानेल हाल में, बाद में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में 
उन्होंने एक ऐसी सरकार को धिक्कारा था; जिसने दास-प्रथा से समझौता कर 
लिया था। वे गेव्सिवर्ग, मुक्ति-घोषणा ओर अबव्राइमलिंकन के कार्य देखने 
के लिए. जीवित नहीं रहे। जिस समय ग्हन्युद्ध छिड़ा, थोरू मृत्युशय्या पर 
जीवन की अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे थे । वे अपने पीछे एक महान पत्रिका, 
लेखों का एक वण्डल, जिनमें से कितने ही पहले प्रकाशित भी हो चुके थे, पत्र 
ओर कवितायें छोड़ गये थे, जिनमें से प्रत्येक ने उनकी रचनाओं को बीस खरडों 
में प्रकाशित होने में योग दिया था | 
. फिर भी विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए, वे केवल एक ही पुस्तक 
के रचयिता हैं। उनकी पुस्तक वाल्डेल' में उनकी कुछु गहनतम अन्तईष्टियाँ, 


सैमुएल मिडिलब्न क श्््रे 
उनकी रुच्से यूढ़ उक्तियाँ तथा उनका सबसे बहुमूल्य आत्मचित्रण शामिल है। 
इस पुस्तक का महत्व बहुत बढ़ गया है और अब इसकी गणना हिटेमैन की रचना 
ल्ीव्ज आफ आस? अथवा इमसंन के ग्न्थ एस्सेजः के साथ-साथ अमेरिकी उदार- 
वाद के महान्‌ अभिलेखों में होती है। 
विशाल नगरों, श्रम और पूंजी के बड़े-बड़े संगठनों, तमाचारपत्र के नियमित 
स्वम्भों, रेडियो के प्रसार; केन्द्रीयकृत सरकारों और सैनिर्कों की बलात भर्ती के 
हमारे युग में थोरू के उदांरवाद को एकपक्षीय कहना सरल है। आज मनुष्य 
इतना अधिक संगठित प्रतीत होता है; लखितना पहले कभी भी नहीं था--उत्तन्न 
होने के लिए; शिक्षा के लिए; रोजगार के लिए; जाँच कराये जाने के लिए और 
यहाँ तक कि मृत्यु पर शोक मनाने के लिए; जो कि प्रायः उन क्लतों, कम्पनियों 
ओर संस्थाओं का एक विवरण होता है जिसमें दिवंगत व्यक्ति सम्मिलित था; व्यक्ति 
उत्तरोत्तर अपना अल्तित्व खोता हुआ हासशील प्रतीत होता है जब कि जनसमूह 
उत्तरोत्तर अपना प्रभाव बढ़ाता हुआ इद्धिशील प्रतीत होता है । रा 
सानव जीवन के इस समूहगत पक्ष के प्रति थोरू पूर्णतया उदासीन हैं। वे ऐसा 
कहते हुए, प्रतीत होते हैं कि उसके विषय में दूसरे लोग लिखें या सोचें| गुरुत्वाकर्षण 
शक्ति की भाँति समाज दम सत्रको एक शक्ति द्वारा सम्बद्ध रखेगा; जिसमें कदापि 
ढिलाई नहीं आ सकती, किन्तु हम सबको अपनी-अपनी कक्षा या पथ पर बनाये 
रखने के लिए एक प्रतिरोधी शक्ति भी अवश्य होनी चाहिए | अन्यथा हम सत्र एक 
ही झुगह एकत्र होकर आकृतिविहीन अज्ञानता के ढेर में, अपना अत्तित्व खो देंगे। 
थोर का जीवन और उनकी रचनायें इस प्रतिरोधी शक्ति की सक्रियता का 
एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैँ। उनके लिए. किसी समाज की कसोटी उसमें 
सम्मिलित व्यक्ति ही थे । क्‍या उनमें से प्रत्वेक अपने व्यक्तित्व का प्रतीक पवित्र 
ओर अग्रतिस्थाप्य तथा सबसे बढ़कर स्वयं अपने आदरशों के लिए उत्तरदायी था $ 
मनुष्य को अपने लिए, इन आदशों की सिद्धि अवश्य करनी चाहिए--ऐसा थोरू 
का विश्वास था| यह कार्य किसी के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कदापि नहीं कर 
सकता। इस काये को सम्पन्न करने के लिए. मनुष्य की तमत्त सच्ची निष्कपण्ता; 
उसका समस्त साहस और मनुष्य में उसका ससल्त आस्था अपेक्तित है--चह 
विश्वास जिसने अयथेनियनों द्वारा मृत्युदूएड पाने पर सुकरात को यद्द कहने के लिए. 
प्रेरित किया---“बह जीवन जिसे परीक्षा की कत्तोी पर नहीं उतरना पट्टा हो; जो 
अपरिचित हो, कदापि जीने योग्य नहीं है ।? थोरू ने अपने जीवन की परीक्षा 
करने के लिए. उपयुक्त स्थान के रूप में 'वाल्डेन' को छुना था ओर अमेरिकी 
उदारवादियों के नाते हमें भी अपने वाल्डेन की खोज करनी है । 





वाल्ट हिटमेन 


इलियास लिवरमेन 


सन्‌ १८५६ में वाल्य हिय्मैन से एक भेंट के पश्चात्‌ थोरू ने कहा था : 
“बह लोकतन्त्र के प्राणमय प्रतीक हैं।” यद्यपि थोरू ने एक मित्र को लिखे गये 
अपने पत्र में, लीव्ज आफ ग्रास', के वासनामय उद्‌गारों पर आक्ेप किया था, 
तथापि उन्होंने उसमें कहा था--“स्पष्टतः वे ( हिग्मैन ) उच्चतम लोकतन्बवादी 
हैं जिनका विश्व ने अभी तक कदापि दर्शन नहीं किया था. . .««« मैंने अभी-अभी 
उनकी रचना का ह्वितीय संस्करण ( जिसे उन्होंने स्वर्य मुझे दी थी ) समाप्त किया 
है और मैं कह सकता हूँ कि एक लम्बी अवधि के भीतर पढ़ी गयी किसी मी अन्य 
पुस्तक की अ्रपेक्षा यह मुझे अधिक उपादेय सिद्ध हुई है, ..तुझे इस बात का 
किंचित्मात्र विश्वास नहीं कि इस देश में जितने भी तथाकथित उपदेश दिये गये 
हैं, वे उपदेश की दृष्टि से सम्मिलित रूप से भी इसके समकक्ष समर्थ हैं ।? 

थोरू स्वयं हिग्मैन के जीवनकाल के उन इने-गिने धीमान आत्माओं में से 
थे; जो लीव्ज़ आफ ग्रासः को लोकतन्त्र की अ्रप्रतिम अभिव्यक्ति मानते थे | 
“लीव्ज़ आफ ग्रास? को सं० रा० अमेरिका में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में लोकतन्त्र 
का प्रतीक बन पाने में लगभग ७५ वर्ष लग गये। अनेक भाषाओं मैं जिनमें 
डेनिश) जापानी और हेव््‌ भी शामिल हैं उसका अनुवाद हो चुका है। उसकी 
कुछ कविताएँ तो २०वीं शताब्दी में एकतन्त्रवाद के विरुद्ध मोचों लेनेवाले 
आन्दोलनों मैं भाग लेनेवाले सेनानियों के हृदय मेँ प्रेरणा ओर साहस का संचार 
करने के उद्देश्य से लिखी गयी प्रतीत होती हैं। अमेरिकी काव्य की रूपरेखा ओर 
विषय-वस्तु की दृष्टि से हिव्मैन एक मुक्तिदाता हैं, लोकतन्त्र की अपनी धारणा 
के अनुसार, वे एक दूरदर्शी पैगम्बर ओर मार्ग-दर्शक थे | 

अमेरिकी काव्य पर हिट्मैन का प्रमाव एक विलम्बित बम-विस्फोट जैसा था; 
जो अपने पीछे एक हल्का भूचाल छोड़ गया हो । सन्‌ १८८४५ में 'लीव्ज आफ 
आस? का प्रथम संस्करण प्रकाशित होने के पश्चात्‌ दीघकाल तक वाल्ट हिय्मैन 
की कविता या तो उपेक्षित रही या तिरस्कृत | अधिक से अधिक, ऐसे आलोचकों 
ने, जो लेखक की सामाजिक अलोकप्रियता से भली भाँति परिचित थे, हल्की से 

श्प्र्ड 


इलियास लिवस्मैन शपथ 


हल्की प्रशंसा के साथ उसकी -:निन्‍्दा सात्र की थी। केबल इससन मैं 
ही' यह बात समझ पाने का साहस ओर तीक्षण आलोचक का विवेक था कि 
धलोब्जु आफ आस? के साथ एक महान्‌ मोलिक प्रतिभा प्रादुभाव हो रहा है । 
हिय्मैन द्वारा उपहारस्वरूप भेजी गयी प्रति को पढ़ लेने के पश्चात्‌ उन्होंने 
हिव्मैन को लिखा : “मैं आपको आपके स्व॒तन्त्र और निर्मीक विचार्रों का उल्लास 
भेंट करता हूँ । मुझे इसमें अत्यधिक आनन्द मिला है...इसमें मैं विघय-निर्वाह 
का ऐसा साहस पाता हूँ, जो आनन्द-विमोर कर देता है, ओर जिसे केवल महान्‌ 
अनुभूतियों ही प्रेरित कर सकती हैं। में आपको एक महान्‌ जीवन-बृत्ति के प्रारम्भ 
में बधाई देता हैँ |” 
जब में बाल्यावस्था मेँ प्रारम्भिक स्कूल मैं पढ़ने जाता था, तो प्रायः स्कूल के 

सभाभवन की दीवाल पर लटकती हुई एक सूची-यट्टिका की ओर घूरा करता था; 
जिस पर अमेरिकी कवियों के नाम अंकित थे। उस समय सबसे प्रमुख समझे 
जानेवाले कवियों के लांगफेलों, हिवष्टियर, लोवेल, ब्रायरड तथा जोकीं मिलर की 
गणना थी । उस समय) १६वीं शताब्दी की अन्तिम दशाब्दी मैं, केवल दो 
महत्त्वपूर्ण कवियों--एडगर अलेन पो और वाल्द हिंव्मैन--का उब्लेख नहीं 
था| यदि आज का कोई आलोचक इन दोनों ही व्यक्तियों के कार्य और प्रभाव 

की उपेक्षा कर जाय, जिनके विषय मैं उस समय या तो पूर्णतया उपेक्षा करने 
अथवा क्षमा-याचना के साथ स्वीकार करने के दृष्टिकोण का चलन था; तो उसे 

उसके महत्त्वपूर्ण कार्य के योग्य नहीं समझा जा सकता। आश्चर्य की बात तो 

यह है कि उस समय भी विश्व-साहित्य के श्ञाताओं को भली भाँति माद्म था 

कि थोरू और हिंय्मैन, दोनों ही की न केवल यूरोप में अत्यधिक प्रशंछा हो रही 
थी, बल्कि वे लेखकों के उन वर्गों पर अपनी छाप छोड़ रहे थे; जो कि एक निष्पाण 
किस्म के परम्परावाद के जाल से अपने-आपको उन्सुक्त करने के लिए विकल थे | 

१६वीं शताब्दी की प्रारम्मिक दशाब्दियों में फ्रांत की ललितकला अकादमी ने 

कलाकारों पर विषयवस्तु ओर शैली के सम्बन्ध मैं जो प्रतिबन्ध लगाये थे, उन्होंने 

इसी प्रकार के विद्रोह को जन्म दिया था | 

यह कहना शअत्युक्ति न होगी कि काव्य के पुनर्जन्म मेँ, जो कि हमारे देश 

में हैरियट मोनरो की काव्य-पत्रिका के प्रथम अंक के साथ प्रारम्म हुआ थाः 

वाल्य हिंग्मैन के प्रभाव ने एक प्रश्नुत्वपूर्ण भूमिका अदा की । अत्यधिक अलंड 

कृत तथा तुकान्त छुन्दबंद्ध कविताओं के विरुद्ध. जिनमैँ किसी नबीन भाव की 

अभिव्यक्ति नहीं होती थी; और जिनके दृशन्त एडमरड सी० स्टेडमैन, रिचर्ड 


१५६ वाल्ट हिट्मैन 


वादसन गिल्डर तथा भावना के कुछ निम्नतर स्तर पछ एला छ्ीलर विल्काक्स की 
रचनाओं मैं उपलब्ध थे, विद्रोह का नेतृत्व छ्विव्मैन के उत्साही अनुयावियों, जैसे 
कार्ल सैण्डवर्ग, वाचेल लिएडसे, एडगर ली मास्टर्स तथा जेम्स श्रोपेनहेम ने की | 
यदि उन्होंने हिय्मैन के मुक्तिदायक प्रभाव को स्वीकार न कर लिया होता; तो 
उनकी श्रदम्य प्रतिभाएँ पूर्णतया विकसित न हुई होतीं | ब्रोण्डर मैथ्यूज ने; 
जिसने यद्यपि एक आलोचक के नाते छिटमैन के साथ अनुकूल एवं न्यायोचित 
होने का प्रयत्ञ किया था; “फिर भी; “ए सूटडी आफ वर्सी फिकेशन!! (छुन्द- 
रचना का अ्रध्ययन) में लिखा £ “इस बात का उल्लेख कर देना भी उचित 
होगा; कि इस सिद्धान्त का; कि अन्तिम दी पद के स्वर॒पर यति या समानता 
रहेगी; वाल्ट्मैन ने, जिन्होंने 'एक्जल्टिग! तथा 'डेयरिंग”, 'क्राउडिंग! तथा 
टटेनिंग? को समस्वर बनाया है, तथा पो ने, जिन्होंने डेडः और “टिनैण्टेडः को 
समस्वर बनाया है, उल्लंघन किया है |? आजकल आधुनिक कवियों ने, अंग्रेजी 
मैं समान लयवाले तुकान्त शब्दों का अभाव देखकर, इस प्रकार के प्रयोगों को 
सान्यता प्रदान कर दी है; जिसका श्रेय, वस्तुत: पो और हिव्मैन, दोनों के सार्ग- 
प्रदर्शक प्रयोगों को ही है। जहाँ तक हिव्मैन के काव्य की विघय-वस्तु का 
सम्बन्ध है; जिसमें उनके काव्य के स्वरूप की अपेक्षा कहीं अ्रधिक अंश तक परम्प- 
रागत रूढ़ियों का उल्लंघन किया गया था, यह मानना पड़ेगा कि विभिन्न साहि- 
त्यिक यु्गों के दृश्ान्तस्वरूप) मेंसफील्ड की रचना दी विडो इन दी बाई: 
स्ट्रीटः (गली की विधवा) तथा हार्रक्रेम की रचना 'दी-म्रिज! (पुल) जैसी 
कविताएँ अपने यथार्थवाद मेँ हिं्मैन द्वारा प्रभावित थीं, निन्‍्होंने 
“दुए और पातकी; मृतप्राय ओर रुग्ण; 
(उन्‍्नीस सो बीसवीं वाले) अगणित नीच ओर कुकर्मी, अशिष्ट और क्रूर 
बन्दीघर के पागल, केदी, भयंकर) गन्दे, कपटी; 
विष और कीचड़, सर्प, भक्षक शार्क; झूठे, और व्यसनी)” का पक्-पोषण 
किया है । 
जान कीद्स की ओड आफ दी झीशन अजले! नामक कविता का कला- 
त्सक ढंग से अन्त करनेवाली सुप्रसिद्ध पंक्तियाँ 
“है सुन्दरता सत्य, सत्य सुन्दरता है; बस री, 
यही चानते तुम धरती पर, यही जानना उुम्हें जरूरी? 
की पुष्टि करने का छि्मैन का ढंग यही था। दोनों कवियों का विश्वास था 
कि सत्य को रल्चनक पाने का रोमांचकारी उल्लास सुन्दर के दर्शन के समान है | 


इलियास लिवरमैन श्प्र्छ 


उपन्यास ओर काव्य-सम्बन्धी इतनी अधिक आधुनिक रचनाएँ इसी व्यापक 
सिद्धान्त पर आधारित हैं । 

श्रन्य कवियों के जीवन की भाँति, हिव्मेन का जीवन भी आत्म-सिद्धि 
के लिए, अनवरत संधर्ष था | उनको प्रारम्मिक पृष्ठभूमि प्रयोगात्मक शोघ के लिए 
अध्ययन का उपयुक्त विषय है | ह्विटमेन का जन्‍म १८१६ में, एंडगर अलेन पो 
के जन्म से १० वर्ष बाद, हुआ था; किन्तु जब १८४६ में पो का देह्ान्त 
हुआ, उस समय तक हिंटमैन ने अपनी रचना लीव्ज आफ ग्रार? का प्रयम 
संस्करण भी प्रकाशित नहीं किया था। हिय्मैन की माँ हालेर्ड के एक 
क्वेकर वंश से झ्रायी थीं। उनके पिता एक फ्योरिटन अंग्रेज परिवार के वंशज 
थे। वे मुख्यतः किसान थे और लगभग १५० वर्ष से अमेरिका की भूमि पर 
खेती करते आ रहे थे । हिव्मैन का जन्म लांय द्वीप के हरिंट्ग्टन नामक स्थान 
के निकट वेस्ट हिल्स मैं हुआ था; किन्तु उनका परिवार शीघ्र ही वहाँ से हटकर 
ब्र॒ुकलीन मैं जा बा । वहीं एक प्रारम्भिक पाठशाला में उन्होंने, १६ वर्ष की 
प्रौद़्ावस्था मैं प्रवेश करने से पहले लिखाई, पढ़ाई ओर गणित का मौलिक शान 
प्रात किया। ११ बंध की अवस्था में वे सन्देशवाहक छोकरे का काम करते 
थे। १२ वर्ष की अवस्था में वे एक 'म॒द्रक के शेतान!, नोचसिखुए कम्पोजियर 
थे; १४ वर्ष की अवस्था में लांग द्वीप के पत्र स्टार” के कम्पोजिंग कक्ष में 
अक्षर जोड़ने का काम करते थे; और १७ वर्ष की अवस्था में न्यूया्क नगर में 
एक भ्रमणशील मुद्रक-प्रकार थे। उनके जीवन की इस अवस्था में, सिवाय 
इस बात के; कि वालक की बुद्धि तीक्षण थी और वह स्वयं अपनी पाठशाला मेँ 
शिक्षा की अपूर्णता को इतना पूण कर लेने में सम4 रहा, जिससे वह १७ वर्ष 
की अवस्था में स्वयं अध्यापन कार्य के योग्य, ओर उसके लिए. इच्छुक, हो गया था, 
इस बात का कोई श्रन्य प्रमाण नहीं मिलता कि उनका मस्तिष्क गतिशील और 
मौलिक था। उस अवस्था में शिक्षण का आर्थिक स्तर इतना निम्नकोटिं का 
था कि वे अपनी आय की सम्पत्ति के लिए अध्यापन के अतिरिक्त लांय द्वीप के 
पत्र “डिमसोक्रेट” में लेख और गीत भी लिखा करते थे। उम्भव कै अपने 
लेखों के लिए उन्होंने जो पत्र चुना था, उसके नाम में स्वयं उन्हीं के भविष्य का 
संकेत रह्म हो। उस समय की मुद्रक की स्वाही के लिए, उनका प्रेम सच्चा रहा 
होगा; क्योंकि जब वे १८४१ में श्र॒कलीन ओर न्यूयाक में वापस आये, तो उन्होंने 
सम्पूरक सामग्री; लघु कहानी,लघु उपन्यास; कविता ओर सम्पादकीय लेख जेडी 
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विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाएँ करने में अपने-आपको व्यस्त रखा। 








श्प्द वाब्ट.हिट्मैन 


ब्रकलीन के पत्र श्विनिग स्टार? में वे पहली वार नियमित रूप से सम्पादकीय 
पद्‌ पर आये, जिसे उन्होंने सन्‌ १८४६ में जूकलीन के पत्र 'डिलि इग्रिकः? का 
सम्पादक होने के लिए छोड़ दिया । 

इन समाचार-पत्रों मैं हिट्मेन ने जो सम्पादकीय लेख या समीक्षाएँ लिखीं, 
उनका अ्रविकांश फिर से[म॒द्वित हुआ है । उनमें युवक सम्पादक ने तत्कालीन 
राजनीतिक समस्याओ्रों पर विचार किया है । वह ऐसा समय था, जत्र मेंक्सिको 
से युद्ध छिड़ने का भय छाया हुआ था; श्ञेरेगान से विवाद खड़ा हो गया था 
ओर स्वतन्त्र व्यापार तथा दास-प्रथा के विस्तार के प्रश्नों पर गर्मागर्म बहस- 
मुवाहिसे हो रहे थे । इनमें से अधिकांश प्रश्नों पर हिट्मैन ने डिमोक्रेटिक दल 
का पक्ष लेकर घड़ी सवलता के साथ अपने विचार व्यक्त किये। स्वतन्त्र भूमि 
के प्रश्न पर उन्होंने दल के अधिक मोलिकतावादी पक्तु, तथाकथित खलियान 
जलानेवालों ( बाज वर्न्स ) का इतना ओजस्वी समर्थन किया कि दो वर्ष तक 
सम्पादक की हेसियत से उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भी उन्हें 
#इूसिरछ?? पत्र से प्रथक, कर दिया गया । 

राजनीतिक ओर नागरिक विषयों के श्रतिरिक्‍्त हिंट्मैन ने जेल-सुधार तथा 
शिशु ओर महिला श्रम जैसे सामाजिक मामलों पर भी लिखा। नागरिक तथा 
मानवीय समस्याओं पर उंनेके दृष्टिकोण प्रायः अपये युग से बहुत आगे के हुआ 
करते थे। फ्लोरेंस व्न्संस्टीन क्लीडमैन के अन्य) 'वाल्ट हिटमैन लुक्स 
ऐट दी स्कूल्ख”? ( स्कूलों के विष्रय में वाल्ट हिव्सैन के दृष्टिक्ोंण ) में प्रका- 
शिव शिक्षा ओर स्कूल-सम्बन्धी उनके लेख वर्तमान स्थिति की दृष्टि से विशेष 
दचिकर हैं। उदाहरण के लिए, ब्रुकलीन के पत्र “इवनिंग स्टार” में 
प्रकाशित अपने एक लेख में उन्होंने पाठशाला-सम्बन्धी प्रचलित व्यवहारों के 
विषय में यह कहा है: “हमारी ब्रुकलीन की पाठशालाओं में एक हास्पास्पद 
तथा व्यग्रकारी नियम लागू है; जिसके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह अनिवार्य 
है कि वह अपना या अपनी पुस्तकें कागज आदि स्वयं अपने पास से लायें |, . . 
निश्चय ही, यह एक खेदजनक तथा निम्नक्ोंटि की मितव्ययिता है, जिसके 
विरुद्ध उस समय तक शोरगुल ओर ऊधम मचाये रखना आवश्यक है, जब तक 
कि उसे सुधार न लिया जाय |” इन पंक्तियों में हिव्मेंन की तेजस्विता ओर ओज 
[ परिचय मिलता है। 

शारीरिक दुश्ड से हिव्मेन अत्यधिक क्षुब्ध थे। उसी सम्पादकीय 

लेख में उन्होंने लिखा था : “जैसा अध्यापक इस व्यवहार का अनुशीलन करता 
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इलियास लिवरमेंन शक 


है; वह यह प्रदर्शित करता है कि वह अपने पद के [लिए सर्वथों अयोग्य है। 
. यदि वह बँत ओर नगारे जैसी चोट बगैर लड़कों और लड़कियों के एक कुएड को 
अनुशासित नहीं कर सकता, तो उसे उस पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए |” 
अध्यापक के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में द्विट्मेन के दृष्टिकोण से उन लोगों को प्रसन्नता 
होगी, जिस पर केवल योग्य ओर प्रतिमासम्पन्न व्यक्तियों को अध्यापक पद पर 
नियुक्त करने का उत्तरदायित्व है | हिट्मैन का उपदेश था--“हम यह भी सुझाव 
देंगे कि युवकों में अध्यापकों के पद पर नारीगुण सम्पन्न तथा सुशिक्षित महिलाओं 
को प्रायः अधिक अनुपात मैं और सामान्य रूप से नियुक्त किया जाय । महिला 
चरित्र का सोष्ठच ओर उसकी विनम्नता, बच्चों की भावनाओं के साथ उसकी 
स्वाभाविक सहानुभूति ओर उनके आशापालन तथा उनकी मलाई के लिए सर्वश्रेष्ठ 
साधनों का उसका स्वाभाविक ज्ञान जैसे गुण उन्हें निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ 
अध्यापक प्रमाणित करेंगे और यहाँ हमारे कथन मैं अत्युक्ति नहीं है। यदि बालकों 
की महिला शिष्टता की विनम्र क्षमता के प्रभाव के अन्तर्गत अ्रपेज्ञाकत अधिक 
सामान्य रूप से लाया जाता रहा, तो उन असम्य ओर भद्दे ठिठोरियों, उन शोर 
गुल ओर ऊधम मचानेवाले अप्रिय बालक-उपद्रवियों की संख्या क्रितनी कम हो 
जायगी, जो कि इस समय हर गली मैं मक्खियों की माँति मरे पड़े हैं |? निश्चय 
ही यह कथन नशंस चित्कार जैसा हरगिज प्रतीत नहीं होता । 
बच्चों की सम्भाव्यताओं के मूल्यांकन में हिट्मैन जान डीवी के अधिक 
निकट प्रतीत होते हैं। जैसा कि उन्होंने ६ मार्च १६४६ के “इवनिग स्टार!” 
में लिखा था--“यह बहुत ही आश्चर्यजनक सा प्रतीत होता है कि बहुत से लोग 
बालक और बालिकाओं से कदापि स्नेह नहीं कर सकते | उनके नन्‍हें दोष एक 
क्षणमात्र को तुच्छु दुर्बलता के अतिरिक्त क्या है ! ओर तथाकथित विनष्ट तथा 
अप्रिय बच्चों से कोन व्यक्ति ऐसा है जो निम्नतम पठुता द्वारा भी कुछ न कुछ 
रुचिकर गुण नहीं निकाल सकता | यदि जिस समय आप बच्चे से बातचीत करते 
है, बच्चे का ध्यान आकृष्ट नहीं होता तो यह आपका दोष है। उसका मस्तिष्क 
ओर उसके वार्तालाप एक शीशे जैसे हैं जो स्वयं आपका रूप प्रतिबिम्बित करता 
है। भगवान्‌ की सृष्टि में किसी मानव प्राणी का सुजन कुछ सुन्दर गुणों बिना 
नहीं होता. .....!? उसके पश्चात्‌ हिट्मैन 'उमाज की कृत्रिम ओर भाठी 
रीतियों ओर परम्पराओं? की तीक्षण मर्त्सना करते हैं, जो कि “प्राकृतिक मस्तिष्क की 
निष्कछ॒प और नवीन ग्रेरणाओं? को कुचल देने के लिए, प्रयत्नशील द्ोती हैं । 
और, इस कथन द्वारा-और यहाँ वह अशान्त विश्व में अंगीकारक ओर स्त्रीकृति- 
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सूचक के रुप में हाँ कहने! वाले की भाँति अंकुरित होने लगे हैं--समात करते 
हैं कि इसके वाद भी “सदैव प्रेम, सत्य और स्नेहमय पर्दों के सज्ञातीय देवत्य का 
अनुकूल प्रत्युत्तर देने के लिए पर्याध देवी विराउत शेप रह जाती है |” हिठतभेन ने 
“पाठशाला प्रशासन की मूर्खतायें? शीर्षक एक लेख में श्र॒ुकलिन के कुछ साव॑जनिक 
पाठशालाओं मैं--जहाँ वच्चों का प्रयोग इच्छा के विरुद्ध संचालित अनेक यन्त्र 
के रूप में होता है?, प्रचलित रीति-रिवार्नों पर खेद प्रक्राश करने के वाद कहा है 
कि “सच्ची पाठशाला का उद्देश्य शिक्षा देना है।? फिल वह आगे कहते हैं, 
#समी प्रकार के रिवाज और नियम केवल प्रतिबिम्ब हैं; वे केवल उसी हृद तक 
यथार्थ होते हैं, जहाँ तक वे दूसरे को सद्दावता पहुँचाते हैं । बच्चे के मस्तिष्क को 
विकसित करना उसे प्रसन्नता भरे तथा प्रोत्याइन के शब्दों द्वारा सक्रिय बनाना; 
करुणा, विनम्रता ओर बढ़ता द्वारा उसके अपने सम्पन्न भए्डार की खोलना-- 
इन्हीं वार्तो को लक्ष्य बनाना चाहिए | अन्ततोगत्वा केवल रटना-रटाना या पुस्तक- 
ज्ञान शिक्षा का केंत्रल एक अल्प अंश हैं। ओर थे मेव पर घूँसा लगाकर डराने* 
धमकानेवाले अध्यापक्र स्वयं छानाजंन के केवल किनारे पर ही दे और अपने पर्दो 
के स्वथा अनुपयुक्त हूँ |? 

'शोधित ओर प्रगतिशील शिक्षा) जो कि उद्देश्यपूर्ण कार्यों के माध्यम से 
बच्चे के व्यक्तित्व को प्रस्कुटित करने पर जोर देती है; कोई भो पोपक तत्सम्बन्धी 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का पत्क-पोषण इतने खुले और स्पष्ट रूप से न कर सका 
होता हिट्मैंन कहते हैं कि वचा देवी सृष्टि है, उसे अपने कि प्रतिबन्धों और 
“कठोर नियमों? द्वारा केवल यन्त्र में परिवर्तित करके विनन्‍्ट न क्रीजिये | 

अनेक दृप्टियों ले पत्रकार हिटमेंन का जीवन कवि हिटमेन के जीवन के 
लिए रहस्वोद्वाटक था। बह देश में वाहर से लोगों के आकर बसने के पत्त में थे। 
उन्होंने लिखा था तो फिर, कोई भी व्यक्ति निसके छाती के नीचे हृदय धड़कता 
होगा, नये विश्व के सम्ृद्धशाली भण्डार मैं यूरोप के जरूरत मन्द लोगों के आने 
पर आज्प कैसे कर सकता है १” यद्रपि हिव्मेन कभी भी दासुब्प्रथा के 
उन्मूलन के उत्साही समर्थक नहीं रहे श्लोर उन्होंने सदेव संब्र राज्य की सुरक्षा 
को दाससथा के प्रश्न से आगे रखा; फिर भी उन्होंने हृठपूर्वक इस बात पर जोर 

दिया या कि नवे देश में दाकूप्रथा कदापि नहीं आनी चाहिए | बाद में लिखी 
गयी अपनी एक कविता में उन्होंने मग्रोड़े दास का एक अविस्मरणीय रेखाचित्र 
खींचा था ४-- 

£बह मगोडा दास मेरे घर पर आया, और द्वार पर ठिठक वाया: 
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लकड़ी के टाल की यहनियों को चिट्खाते हुए. मेंने उनकी गति को सुना; 

रसोईघर के अधखुले द्वार से मैंने उसे लैँगड़ाते ओर कृशकाय देखा, ' 

आर, वहाँ, जहाँ वह लकड़ी के कुन्दे पर बैठा था; मैं गया; 

ओर उसे अन्दर लाया, ओर आश्वासन दिया; 

और जल लाया, ओर उसके पसीने से तर शरीर ओर कुचले पाँव के लिए 
एक बाल्टी भरी; 


आर उसे वह कमरा दिया जिसमें घुसने का माग मेरे ही कमरे से था; 

ओर उसे कुछ मोटे खुरदरे साफ वच्र दिये; 

स्वस्थ होने के पूर्व वह मेरे साथ एक सप्ताह रहा, और फिर उत्तर की ओर 
चल पड़ा 


मैंने उसे अपने खाने की मेज पर; अ्रपने पाश्व॑ में ही बेठाया, 
और मेरी अंगीठी का ताला कोने मेँ लग्क रहा था | 


“लीव्ज आफ ग्रास” प्रकाशित होने के पाँच वर्ष पूर्व, ३१ वर्ष की अवस्था 
में, हिव्मैन में हिट्मैनी प्रइत्ति का, जो कि आज उनके नाम से सम्बद्ध है; 
संचार होने लगा था। वे प्रदर्शनकारी वेशभूषा से; जिसप्ँ छुब्ीलेपन का पुट 
होता, अत्यन्त घृणा करते थे । उसके प्रति उनके हृदय मैं अतीव द्वेष था | 
उन्होंने उसकी वजाय, श्रमिक जैसा वस्त्र पहनना आरम्भ किया | उस समय ही 
उन्होंने 'शक्तिशाक्षी व्यक्तियों की--मल्लाहों, बस चालकों, घार्यें और बन्द्रगाहों 
के मजदूरों की संगति शुरू की । हिंग्मैन के सम्बन्ध मैं प्रचलित अनेक किंवदन्तियों 
का जन्म इसी समय हुआ, जब कि उनकी युवक प्रोढ़ता की अवस्था समाप्त हो 
रही थी ओर उनके जीवन की पूर्णता प्रस्फुटित होने के लिए हिलोरें ले रही थी । 
उदाहरण के लिए कहद्ा जाता है कि एक अवसर पर वे एक मोटर वस चला रहे 
थे ओर शेक्सपीयर के पद मी अलापते जाते थे । एक दूसरे अवसर पर; उन्हें 
एक नाविक के समज्ष एपिक्टेट स पढ़ते हुएं सुना गया था| उनकी कविताएँ 
यथार्थता के प्रतिबिम्ब के रूप में ही रूप-घारण कर रही थीं ओर विद्वत्तापूर्ण भूत- 
काल की विनम्न मृगतृष्णाओं में नहीं । उस अवधि में उनकी चेतना में शेक्स- 
पीयर, एपिक्टेट्स, बसचालकों ओर नाविको के लिए. पयोत्त जगह थी | हिय्मैन 
साहित्यकारों की चेठकों की सीमा के बाहर के वातावरण के एक विचित्र संसार को 
समझने का प्रयत्ञ कर रहे थे--ऐसा विश्व, जिसमें मुण ओर दोष अविच्छिन्न 
रूप से मिश्रित हैं। 
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हि्मैन द्वारा वाह्य रूपों ओर दृश्यों के आकस्मिक प्रभावों के साथ सच्चे 
मूल्य का सामंजस्य स्थापित करने के लिए किये गये प्रयत्न ने उन्हे अपनी भाव- 
नाक्रों की अभिव्यक्ति के उद्देश्य से उपयुक्त छुन्दशैली द्वॉँढ़ निकालने के लिए 
प्रेरित किया | स्पष्ट रूप से पद्य मैं यथाक्रम लघ॒न्‍दीर्ष अन्ञरोंवाले पदों के प्रयोग 
से उत्पन्न खटखठ तथा विशुद्ध इति-इत्ति की संकुचित सीसायें उनकी स्वतन्त्रता 
सम्बन्धी परस्परनविरोधी कब्पनाओं को तथा चुम्बकीय एकता-पम्बन्धी उनकी चेतना 
को, जो कि परमात्मा के अ्रन्तर्गत मानवीय विविधता में उसके गूढ़वम श्रमिप्राय 
की प्रतिष्ठा करती हैं, सवलता के साथ प्रभावपूर्ण ढंग पर प्रत्षिप्त करने में बाधायें 
थीं। परम्परागत शाज्जीय प्ृष्ठभूमियों, अति-प्रयुक्त विषयों तथा विदेशी प्रभावों से 
युक्त होने की उनकी घोषणा, ४उद्घाटन गीत? शीर्षक उनकी कविता के निम्न- 
लिखित पद्मांश मेँ स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है-- 

आश्रो, कविता देवी, वीणा-वादिनि आओ, 

तज दो वह यूनान देश, श्रायोनिय धरती, 

करों पार उन लेखाओों को, कृपया, जिनका 

अतिभ्ुगतान हो चुका, अधिन्भुगतान हो चुका; 

विषय ट्राय का वह; अचलिस का; एनियास का 

क्रोधोन्मेष; भठकना दर-दर ओडिसियस का, 

अपने हिम-सण्डित पर्नातउतस के शिखरों पर 

टॉँगो तख्ती “निष्कासित? की। खाली है? की, 

रीति यही दुह्याओ, देवी, जेस्सलमस में; 

नगर द्वार पर जाफा के, गिरि मोरियाह पर 

ऊँचे, अति ऊँचे अधिसूचक-पत्र लगा दो, 

वही सूचना देँगे फ्रांस, जमेनी, स्पेन के 

तैरे उन उन्नत दुर्गों' के प्राचीरों पर 

इटली की संग्रहन्‍न्शालाओं पर लटके वह; 

छोड़ो, उस जर्जरित भूमि को, चिर नवीन हे ! 

क्षेत्र श्रेशतर और मधुरतर और ब्यस्ततर, 

एक अछूता विश्व, सुविस्तृत, चूतनामय, 

निर्निमेष कर रहा प्रतीक्षा जननी) तैरी | 

स्वभावतः हिट्मैन की योजना में कविता-सम्बन्धी यह नया दृष्टिकोश 
जन साधारण? की लोकतन्त्रीय मान्यता से मूखतः सम्बद्ध था | वर्ड सवर्थ ही 
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वह व्यक्ति थे, जिन्होंने हिट्मैन से केवल कुछ ही दशाब्दी पूर्व साधारण ग्रतीत 

होनेवाली वस्तुओं में निहित सौन्दर्य का प्रतिपादन किया था। हिय्मैन ने 

गलियों और कारखानों में काम करनेवाले मनुष्यों को, हीनतम वातावरणों 

में रनेवाले निम्नवतम कोटि की महिलाओं ओर पुरुषों को, परमात्मा क 

सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ कहकर गोरव प्रदान किया। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय आदर्रवाद्य 
एप्लूरियस ऊनम” की स्वयं जो व्याख्या की थी, वह उनके गीत 
सुनवा हूँ में ह्ष-निनादित अमरीका को” में व्यक्त हुई हैं : 


सुनता हूँ में ह्-निनादित अमरीका को, 

विविध सुरों से सिक्त मधुर कलरब सुनता हूँ; 
गाता है यांत्रिकों मध्य प्रत्येक स्व-ध्वनिमय 

गीत भरा उल्लास, सबल उच्छ वास भरा वह; 
का8कार भूमता, मापता घन्नी, तख्ता, 

गाता मधुमय गीत सुहाना शुक्षन उसका; 
राजगीर आलाप रहा है अपना गायन, 

धन्चे पर जाते-जाते या कार्यमुक्त हो; 
नाविक गाता गीत, नाव में दुनिया उसको, 

वाष्य-यान पर तान गूजती है मछुए को; 
मोची आसन पर बैठा तनन्‍्मय हो गाता, 

हैट बनाने वाला गाता खड़े-खड़े ही, 
गीत लकड़हारे का, हलवाहे का पथ पर, 

साँस, सकारे, मध्यान्तर में दोपहरी 
गाता है प्रत्येक, दिवस का, अपना-अपना, 

किन्तु रात में युवक बान्धवों की योली है, 
मत्त, ओजमय, स्नेह सूत्र में गुथे हुए जो, 

मुक्त कश्ठ से सबल सुरीले गान गा रहे। 


कह] 
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हिट्मैन ने सभी मनुष्यों और सभी दृश्यों के साथ, गुण और दोष के साथ, 
महान्‌ और नीच के साथ जो तादात्म्य स्थापित कर लिया था, वही उनकी 
भावानिव्यक्ति की तीव्रता तथा उसमें सुरुचि के अभाव को, जिसके लिए उनकी 
कड़ी आ्रालोचना की गयी है, स्पष्ट करता है। किन्तु इन बातों को उनके 
आदर्शगत उत्साह की अत्यधिकता मानना चाहिए--उम्रतायें जो अपरिहार्य रूप 
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से नया आन्द्रोलन संचालिव करने एर उल्यन्न दो जाती हैं ओर जिन्हें समय 
संश्ोविव और परिवर्तित करता है । यदि पाठक उनकी कविता, मेरा गीतः 
की विषय सासत्री को आश्रन्त पढ़ जाने के लिए तेयार दो, जो कि अदा 
तथा वार-वार दोहराई गयी है, तो उससे बहुत कछ स्पष्ट दो जाता है] इस 
कविता की हुछ पंक्तियाँ ही इस बात पर प्रक्मश डालने के लिए पयप्ति हैं क्लि 
हित्मेन सबसे अधिक किस वात को ऋदने के लिए विशेष रूप से आतुर थे :--- 


ऋपना उत्सव स्वयं सनाता, गाता हूँ खु: 

मेरी सधुर कब्पना होगी कमी हम्हारी, 
कण-कण पर हूँ स्वस्च जताता में अपना दी, 
दुनिया की वस्तु जिस तरह सभी ठम्दारी। 
स्वेच्छाच चारी, रमठा रहता सनमाने, 
प्राण को देता रहता हूँ मीन-निमंत्रण, 
सतत सौखता रद्दता, मुक्त विद्यरी रमता, 
लखता पैनी नोंक ओष्म के दूर्बादल की। 
मेरे साथ दिवस-निश्चि का अवसान करो, फिर 
मूतखमंत्र थेरी ऋविताओं का करा लोगे |... 


| 


ड़ 
र 
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एहले उंस्करन में “लीच्च आफ आस? में केवल १२ कविताएं थीं 

युमनाम प्रकाशित क्रिया गया था। एक साल दाद, १६५४६ में, द्वितीय संस्करण 
प्रकाशित हुआ, जिसमें विताए थीं | तृतीय संस्करण १ 
हुआ था; जिसमें १४७ कविताएँ थीं। एक अर्थ में तो अपने 

हिव्मैन लीव्ज त्राफ आस” के संस्करण निकालते रहे; वे इस प्रेरक शीषक 
के अन्तगत अपनी बाद की समस्त काव्य रचनाये सम्मिलित करते जाते थे 
हिव्मैन ने अपनी कविताओं में, ऋपने ग्रन्थ के कुछ संस्करणों के आमुखों में, 
मं, अपनी ल्वोकतन्त्रीय विचारधारा तथा सन॒ष्यों, 
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ओर अपनी यद्य-सचनाओं 
विचारों ओर प्रकृति-लगत के सम्बन्ध में ऋपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त किया हैँ | 
किन्तु ऋाव्य-प्रतिसा को अन्वतोयत्वा, परियक्ष बनाने का श्रेय ग्रह-यद्ध 
छऋर विशेष रूप से, उसके महान्‌ ओर दुखान्ततत अभिनेता अऋत्राहमलिकन 
को ही है। जब राज्यों के बीच यद्ध छिड़ गया, तो हिथ्मेन सेना में भर्ती 
हुए] किन्तु उनके आता, जाजें, मतों थे | फिर भी, हिश्मैन ने इस 
शीघ्र ही एक ऐसी मूसिका अहण कर ली, जो कि उनके 
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मानवीय लक्ष्यों और दर्शन के अनुरूप थी । जब जाज युद्ध में आहत हुए 
वाल्ट हिव्मैन ने उनकी सेवा-शुअ्॒णा का भार स्वयं उठाया। फिर चह 
वाशिंगटन में ही अस्पतालों में मर्ती सैनिकों की सेवा-सुभुषा ओर सहायता करते 
रहे | वे असमर्थ व्यक्तियों के लिए यथाशक्ति सभी कार्य करते थे, उनके लिए. 
पत्र लिखते थे, उनको तम्बाकू ओर आइसक्रीम खरीदकर देते थे ओर प्रायः 
उनके सनोरंजनार्थ कहानियों और कविताओं का पाठ किया करते थे | 

हिय्मैन के स्वतः अनुभूत अनुभव उनके काव्य संग्रह “ड्रस टेप्स” (सारू की 
चोट) में दिये गये हैं, जो कि बाद में चलकर “ल्तीग्ज आफ आस” में सम्मिलित 
कर लिया गया है | उनकी दो सर्वश्रेष्ठ कवितायें अबव्राहमलिकन की हत्या पर 
उनके हृदय में उत्पन्न अवसाद की अमिट अशुभूतियों की प्रेरणा का परिणाम 
थीं। उनमें हिथ्मैन के कवि को उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति मिली है। शौर्य ओर 
प्राकृतिक जीवन के गौरव का ओजस्वी उद्घोष करनेवाले तथा उनके उत्कट 
ऋग्ननायक ने अपनी कविता “युद्धक्षेत्र से छोटिये, पिता जी !?? ( कम 
अप फ्राम दी फील्डस फादर ) में, जो कि जनता पर ढाये गये कष्टों के रूप में 
यद्ध के प्रभाव को अभिव्यक्ति है, तथा एक अन्य कविता, “जब द्वार के 
प्रांगण से अन्तिम वार वकाइने कुखुमित छुई थी !?” में, जो कि उस 
विषाद का सारांश ओर अन्तिम अभिव्यक्ति है, जिससे उस समय, जब कि 
अव्ाहमलिंकन की हत्या हो चुकी थी और एक किंकर्तव्यविमू ढ़ देश नेतृत्व- 
विहीन हो गया था, असंख्य मानवों का हृदय अभिमूत था, गहन सुकुमारता 
तथा उत्कृष्ट कल्लात्मकता का परिचय दिया है। यद्यपि यह कविता मृत्यु का 
अवसाद का, करुण गीत है, फिर भी जनाजे पर रखी गयी वकाइन की टहनी 
उसका शाश्रत अंग बन चुकी है। 

गृह-यद्ध से हिट्मैन को एक गम्भीर शिक्षा सिली। उन्होंने संयक्तराज 
से आये हुए सभी सैनिकों को जानना और समभना सीखा। युद्ध के पश्चात्‌ 
उस्तुतः वे समूचे देश के कवि वन गये और अपनी अन्तद ष्टि को इत्तनी 
व्यापक वना दिया कि उसमें समस्त सृष्टि समा गई। उन्होंने अब उस “जन 
समुदाय” को अच्छी तरह समझ लिया, जिसके विषय में उन्होंने लिखा था | 
वे लोकतंत्र संबंधी अपने दृष्टिकोण में, जो कि उस समय के रीति-रिवाजों और 
संस्थाओं में अपनी अभिव्यक्ति पा रहा था, अधिक यथार्थवादी हो उठे | 

आदश लोकतंत्र संबंधी उनकी अन्तद्व थ्टि कभी भी प्रकम्पित नहीं हुई | 
हिव्मैन ने अपने लेख “तल्लोकतंत्रीय दृश्य” में नो कि १८७१ में “लीव्ज आफ 
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ग्रास” के पंचम संस्करण के साथ ही प्रकाशित हुआ था, वार-बार तत्कालीन 
अमेरिकी लोकतंत्र के दोषों ओर उसकी अपत्यताओं की और संकेत किया था। 
उन्होंने उसके एक अंश में कहा था! “,.....इन राज्यों में समाज जजेर, 
भद्दा, अन्घविद्वासी और निष्कृष्ट हो चुका है......इस समय यहाँ संयुक्त- 
राज्य में लोगों का हृदय जितना अधिक छूछा और खाली हो गया है; 
उतना सम्भवतः पहले कदापि नहीं था. ..... व्यावस्यिक वर्गों का भ्रष्टाचार 
जितना समभा जाता है, उससे कमर नहीं, बल्कि असौमित सात्रा में अधिक है। 
श्रमेरिका की राष्ट्रीय राज्य और नगरपालिका सम्बन्धी सरकारी सेवाओं के 
न्याय-विभाग के अतिरिक्त सभी विभागों ओर शाखाओं में भ्रष्ठाचार, घूसखोरी, 
असत्यता और कुप्रबन्ध अपने चरस बिन्दु तक पहुँच चुके हैं, जब कि न्याय 
विभाग इलंकित हो चुका है...... ऐसा प्रतीत होता है, मानों हमें किसी 
प्रकार विस्तृत और ऋधिकाधिक पूर्ण रूप से नियुक्त संस्थाये दान कर दी जाती 
हैं, त्लोर फिर हममें कुछ भी या तनिक भी आत्मा शेष नहीं रह जाती |”? 

फिर भी वे ल्ोकतन्त्र से निराश नहीं थे “लोकतन्च्र एक महान्‌ शब्द है, 
जिसका इतिहास, मेरी समक में अभी लिखना शेष है, क्योंकि अभी भी 
इतिहास श्रसिनीत नहीं हुआ है |”? संयुक्तराज्य में उनका विश्वास सदैव बना 
रहा । अपने जीवन के अन्तिस दिनों में, सत्‌ १८८८ में, हिटसैन ने अपने 
जीवन के पिछुले दिनों पर पृष्टपेषण करते हुए लिखा था, “लीव्ज आफ आस”? 
की कविताओं के पीछे एक प्रमुख मौलिक प्रेरणा मेरा यह अमिट विह्वास 
( जो कि अभी भी पूववत्‌ अडिण बना हुआ है ) था कि संयुक्तराज्य के चरस 
उत्कृषे को आध्यात्मिक और शोर्यपूर्ण होना है|”? 

जिस साल हिय्मैन ने अपने लेख 'लोकतन्नीय दृश्य! में अमेरिकी लोक- 
ठन्‍्त्री के दोषों पर खेद प्रकट किया था, उसी साल उन्होंने 'भारत की 
असियात्रा? शीर्षक एक कविता लिखी जिसमें, उनके कथनानुसार किसी 
भी अन्य कविता की अपेक्षा उनके व्यक्तित्व की अधिक अभिव्यक्ति हुई थी | 
इस कविता में उन्होंने यह पूर्व-दर्शन व्यक्त किया है कि जब विश्व भर में 
लोकतन्त्र विकसित हो जायगा, तो राष्ट्रों के बीच एकता स्थापित 
होकर रहेगी :--- 


सारत तक पथ ] 
अरे, नहीं कया तुके चूकृता, सन, अथ से ही, 
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इसमें जगन्नियन्ता का उद्देश्य मनोर॒म ! 
घरती का कण-कण बँध जाये एक सूत्र में 
एक गाँठ में उसकी सीमाएँ लय होवे, 
जाति-जाति के बीच, बीच धर के पड़ोस के 
हों विवाह, आदान-प्रदान विवाहों का हो, 
महासागरों की छाती हों पार, दूर हों 
निकट, सभी भूखण्ड एक हों । 


ऐसा प्रतीत होता है, मानो उनकी कविता “आधुनिकों के वर्ष” में, 
संयुक्तराष्ट्रंसंघ की प्रतिच्छाया अंकित हुई है :-- 
दुनिया के देशो, यह कानाफूती केसी, 
दौड़ रही जो तुमसे आगे सागर तल में! 
सभी राष्ट्र क्या वार्ता-रत हैं क्या प्रथ्वी का 
केवल एक हृदय ही अब होने वाला है! 
सानवता निर्माण कर रही है एकाकी जन-समूह क्‍या! 
देखो, लो, हिल रहे पाँव अत्याचारी के, 
सन्‍्द पड़ रही राजमुकुट की चकाचोंघ, अब 
विकल धरित्री नवयुग का आहान कर रही |*** 


2 ज्र ञ्र भर 


जीवन के ओ वर्ष, तुम्हारे स्वप्त तीक्ष्ण थे, 

कैसे मेरे अन्ततंम को बींचध चले हें; 
( नहीं ज्ञात मुझको मैं जगता या सोता हूँ) 

अमरीका यूरप के क्रीड़ा स्थल पर 
जिन रुपप्नों को सत्य किया, वे मन्‍्द हो चले; 

मेरे पीछे की छाया में लुम हो चले। 
किन्तु नहीं जो सिद्ध हो सके स्वम्त निराले, 

वें विशाल बढ़ाते, नित्य, . निरन्तर, 
चढ़े आ रहे मुभपर, मेरी ओर बढ़ रहे। 


उचित रूप से यह प्रइन पूछा जा#सकता है, ८४ह्टमैन ने उस नवीन य्ग 
का द्वार उन्मुक्त करने में कितना योग दिया था !” लेखकों ने उनके प्रति अपनी 
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कृतज्ञता प्रकट की हैं। उदाहरण के लिए, राबट लुई स्टीवेंसन ने “लीव्न 
आफ आस!” के सम्बन्ध में सन्‌ १८८७ में लिखा था; “यह एक ऐसी पुस्तक है, 
जो मेरे लिए अद्वितीय रूप से उपादेय सिद्ध हुई है, जिसने मेरे लिए दुनिया 
में उथल-पुथल मचा दी है; अन्‍्तरिक्ष में विनीत और नैतिक ऐन्द्रजालिक 
छुलनाओं के सहसों जाले रच दिये हैं, ओर इस प्रकार, मेरे असत्यों के ज्षणिक 
मण्डपों की जड़े! हिलाकर मुझे पुनः एक शक्तिशाली आधारशिला खड़ा कर 
दिया है।...... किन्तु, यह पुस्तक केवल उन्हीं लोगों के लिए है, जिनमें पढ़ने 
की प्रतिभा है |! 
हिव्मैन ने आधुनिक काव्य की न केवल शैली, बल्कि विषयवस्तु के चुनाव 
को भी प्रभावित किया था। उनकी कविता, 'शरद्‌ काल में एक लोकोमोटिव 
के प्रति', में एक यन्त्र को विज्ञान के विभिन्न पन्नों को काव्य का विषय बनाया 
गया है। जेसेफ बीवर ने अपनी हाल में प्रकाशित पुस्तक, “विज्ञान के कवि 
वाल्ट हिट्मैन! में उन्हें पहला अमेरिकी कचि! कहा है, जिसने “अपनी 
रचनाओं में काव्यात्मक ढंग पर आधुनिक वैज्ञानिक घारणाओं को व्यक्त 
किया है |” और यह अमिमत प्रकट किया है कि विज्ञान के विषयों पर 
हिय्मैन का ज्ञान जितना समझा जाता है, उससे कहीं अधिक क्रमबद्ध तथा 
श्रेष्टर था | 
लोकतन्त्रीय आदर्शों के विकास ओर प्रसार पर हिट्मैन के प्रभाव का 

पता लगाना अधिक कठिन है, तथापि विश्व भर में इस प्रकार के प्रभाव 
का अस्तित्व है । उनके विचारों तथा आधुनिक कवियों, उपन्यासकारों और 
उदारवादी विचारकों के वीच समानता के अध्ययन ने उनमें स्पष्ट समानताशओ्रं 
की ओर इंगित किया है। ये समानतायें इतनी सबत है कि उन्हें केवल 
आकस्मिक नहीं कहा जा सकता । उदारवादी भावना में हिट्मेन का एक वक्र, 

किन्तु प्रत्यक्ष, योगदान है| उनका वह प्रभाव है, जो कि उन्होंने चतुदंश सूत्रों! 

वाली घोषणा पर डाला था | जनरल स्मट्स, जिनके विषय में कहा जाता है कि 

चतुदंश सूत्रों के लिए अधिकांशतः वे ही उत्तरदायी थे, हिटमैन के उत्साही 

समर्थक थे ! और उन्होंने हिट्मैन के सम्बन्ध में एक पुस्तक भी लिखी है | 

सन्‌ १६१५ में वान वाहक त्र्‌ कस ने अमेरीकाज कमिंग आफ एज् में लिखा 

था; 'ऐस्ी प्रत्येक सबल व्यक्तिगत भावना तथा वस्तु के लिए हम किसी न 

किसी अंश तक वाल्ट हिट्मैन के ऋणी हैं जो आधुनिक विश्व में सामाजिक 

पृष्ठभूमि को सम्रद्ध बनाती, प्रोत्साइन देती और विचारों को स्पष्ट करती है [” 
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एक अवसर पर वाल्ट हिटमैन ने यह दावा किया था कि उनकी पुस्तक 
भविष्य के लिए एक उम्मेदवार है। सभी उपलब्ध प्रमाणों के निष्कर्ष यह 
संकेत करते प्रतीत होते हैं कि वह पुस्तक ही अंशतः भविष्य के स्वरूप के 
निर्धारण के लिए उचरदावी हो सकती है। 

ऋत्राइमलिंकन की भाँति दी, हिव्मैन भी अपने तृफानी जीवन भर 
तिरस्कार और श्रान्तियों के शिकार बने रहे। उन्होंने अ्रदम्य साहस के साथ 
लकवे के विनाशकारी प्रभावों पर विजय प्रात करके भी अपने कष्ट संदे, क्योंकि 
लिंकन की साँति ही, वे अपने उद्द ब्य की ओर, एक उदारबादी की है 
सै, सीधे अपने लद्॒य की दिशा मे ऋपना माग बनाये रखने के लिए दृढ हं 
थे, और नब चूँकि उनके काबय आा प्रभाव का मूल्यांकन करना सम 
है, हम कह सकते ई कि लिंकन की वे सभी य॒गों के महामानव ह | 


रे 


] | 4 हैः 


